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इस पौराणिक उपन्यास में चन्द्र राजा का रास के आधार 
प्र उपन्यास शैली मे चन्द्र चरित्र का प्रस्तुतीकरण हुआ है। 
मनीषी प्रवर श्री मघुकर मुनिजी महाराज का आलेखन सथा 
सरस साहित्य लेखक-सम्पादक श्री श्रीचन्द्र जी सुराना सिरसा 
का सम्पादन पाठको के लिए चिर परिचित है। हमे विश्वास है 
कि पूर्व भ्रकाशनो की भाँति इसे भी पाठक उत्साह के साथ 
मपतायेंगे । 

-- अमरचन्द सोदी 

मत्त्री 
मुनि श्री हजारीमल स्मृति प्रकाशन 

व्यावर 


द्वितीय संस्करण 


धपिजरें का पछी' का यह द्वितीय ससकरण पाठकों की सेवा 
में प्रस्तुत है। प्रथम सस्करण इतना शीघ्र समाप्त हुआ गौर 
सतत उसकी माँग आती रही । यही इसकी लोकप्रियता का 
र्पप्ट प्रमाण है। इस सम्करण में काफी सशोधन किया है तथा 
चन्द्र राजा के पू्वंभव की घटना का परिवर्धन भी किया है। 
शा है पावक इसे पूर्ण चाव से पटेंगे । 


सम्पादकीय 


'पिजरे का पछी' एक पौराणिक उपाख्यान है, जिसे आज 
की भाषा में कुतूहल एव प्रेम-प्रधान उपन्यास कहा जा सकता 
हैं। आज के उपन्यास मे प्रेम सिर्फ मानसिक उत्तेजना और 
प्रणय गन्यि की क्षणिक परितृप्ति के लिए ही होता है, वहाँ 
प्राचीन उपाख्यानो की प्रणयकथा मनुष्य की काम ग्रन्थि के 
परिष्कार और ऊरध्वंमुखी विकास के लिए रची जाती थी। 
कुतूहल सिर मनोरजन के लिए या पाठक को कुछ घण्टो तक 
उलझाये रखने के लिए नही होता था किन्तु उस कुतूहल के 
माध्यम से भी एक शाश्वत तथ्य का दर्शन व अनुभव कराने का 
ध्येय रहता था । आज का उपन्यास पाठक को दिशाहीन या 
मेंश्घार मे छोड देता है, जबकि ये प्राचीन उपाख्यान कुतूहलो की 
लम्बी यात्रा के बाद एक मजिल पर पहुँचा देते हैं, एक दिशा 
देते है। उनकी परिणति जीवन की अन्तिम सार्थकता पर 
निर्भर है । 

“चन्द्र राजा' जैन पुराण-गाथाओं का रसनायक है, उसका 
जीवन घटनाबहुल, उतार-चढाव से परिपूर्ण और विचित्र 
आएचयंवधंक मन को खीचे रखने वाले दृश्यों से भरापूरा है। 
प्रारव्ध की विचित्रलीला, कर्म-विडम्बना और पुस्पाथ की विजय 
यात्रा का कुतूहल पूर्ण अकन इस कथानक की विशेषता है। उसके 
जीवन में उदारता, अभय,' परोपकार सकटो से जूझने की वृत्ति, 

परिस्थिति मे स्वय का सतुलन बनाये रखने की साहुसिकता, 
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चतुरता और अवसर पर अपने आपको मोडने की क्षमता भादि 
अनेक ऐसे गुण हैं, जो किसी एक ही व्यक्तित्व मे दुलेभ कहे जा 
सकते हैं । इसी के साथ हो वह एक कुशल शासक, आदर्श प्रेमी 
ओर भादर्श पति की भूमिका भी निवाहता है। चन्द्र का चरित्र 
एक बहुरगी, वहुआयामी चरित्र है, जिसमे आदि से अन्त तक 
जिज्ञासा, कुतृहल और नव-नव अभज॑न की वृत्ति जगती रहती है । 
इसी के साथ चन्द्र की सौतेली माँ वीरमती, पत्नी गुणावली और 
रात को व्याह कर सुबह छोडी जाने वाली पत्नी प्रेमला का चरित्र 
भी अनेक प्रकार के जाश्चयों के बीच मानव स्वभाव की विचिन्न 
प्रन्थियो का अच्छा विश्लेषण करते हैं। हिसक मन्‍्त्री की कुटिल 
चालो का दृश्य तो भाज की कूटनीति को भी फीका कर देता है । 
जैन साहित्य के प्रेमाख्यानों में 'चन्द्र चरित्र! बहुत ही प्रसिद्ध व 
लोकप्रिय उपाख्यान है | 

इसका घटनाचक्र बीसवें तीर्थंकर मुनिसुन्नत स्वामी के युग 
से जुडा हुआ है अर्थात्‌ लगभग राम युग के निकट जाता है। 
किन्तु आश्चयं है, इतना प्राचीन घटनाचक्र भी वर्तमान जीवन 
की समस्यामो के सन्दर्भ मे काफी निकट और सम सामयिक 
सिद्ध होता है। 

“चन्द्र चरित्र पर अनेक विद्वान बाचार्यो ने अपनी कलम 
चलाई है । जअठारहवी शताब्दी के प्रसिद्ध कवि विद्वान श्रीमोहन 
विजयजी के युग में भी प्राचीन “चन्द्र चरित्र की कोई कृति 
विद्यमान थी, जिसकी सरसत्ता एव रोचकता की उस युग मे 
अच्छी घाक थी । जब उन्होने किसी विद्वान मुनि से उस कृति 
की माँग की तो समय पर उन्हें प्राप्त नही हुई | बदले में नई 
रचना करने की चुनोती मिली तो उसी से प्रेरित होकर कविवर 
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ते चन्द्र रास' नामक नये अदुघुत और श्रेष्ठ काव्य की रचना 
की, जो उस समय की गुजराती भाषा का श्रेष्ठ रास काव्य सिद्ध 
हुआ । इसकी रचना का समय वि० स० १७८३ है। मोहन 
विजय जी के इसी चन्द्रचरित्र रास के आधार पर बाद में 
सस्कृत में “चन्द्रराज चरित्र' नाम का ग्रन्य गुणरत्न-सूरि ने लिखा! 
बीसवी सदी मे विजयभूपेन्द्र सूरि ने भी २८ अध्यायो में सस्क्ृत 
गद्य में चन्द्र राज चरित्र" की रचना की । बाद में राजस्थानी, 
हिल्दी में भी इसके कई सस्करण प्रकाशित हुए भौर आज भी 
चन्द्र चरित्र के प्राचीन श्रोता एवं पाठक उसकी सरपता का 
बखान करते नही अभघाते । 

मधुर व्याख्यानी, कवि एव लेखक श्री मधुकर मुनिजी म० 
ने वर्तमान में आधुनिक भाव-भाषा शैली के परिवेष में इस 
अन्द्र रास! को पिंजरे का पछी' शीपंक से लिखकर इसे प्रस्तुत 
किया है। मुनिश्री से जनहितार्थ इसके प्रकाशन की माँग की 
गई तो उन्होने मुझे इसका सपादन करने का आदेश दिया । 

आशा है, पाठको को मेरे इस प्रयत्व से सन्‍्तोप होगा | 
१२-७-७६ --श्रीचन्द सुराना 'सतरस' 
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आपमानरेश महाराज वीरसेन अपनी राजसभा में विराजमान 
है । उनके रत्तजटित सिंहासन का पृष्ठभाग नृत्य करते हुए मयूर 
के प्रो की आाकृति का है, जो उत्तराभिमुख है। नरश्रेष्ठ वीर- 
सेन की पूर्वाभिसुख पक्ति के आसनो पर शासन-वर्ग के और दायी 
ओर पश्चिमाभिमुख पक्ति के आसनो पर व्यवस्था-वर्ग के प्रधाना- 
घिकारी बैठे हुए है। महामात्य का आसन राजा के समीप 
दाहिने हाथ पर है और महामात्य की वायी ओोर उन्ही के 
वबराबर--उतना ही ऊँचा, गृहामात्य का आसन है। भवन के 
दक्षिणी द्वार के समीप अभ्यागत-अतिथियों के आसन है, जिनमे 
अधिकाश रिक्त है । राजा के दाहिने हाथ, कुछ दूरी पर उतने ही 
ऊँचे भूमिमच पर गुरुजनो के आसन हैं और उतनी ही दूरी पर 
बाये हाथ, किन्तु कुछ नीचे भूमिमच पर न्यायाथियों के आसन 
है । राजसभा के दायें वायें दर्शंको और प्रजावर्ग के लिए दीर्धाएँ 
(गैलरी) वनी हैं, जो इस समय साली हैं। किसी अभियोग का 
न्याय-निर्णय होते समय ये खचाखच भर जाती है। राजसभा के 
सभी द्वारो पर द्वारपाल और दौवारक यथास्थान बेठे है । द्वार- 
पाल द्वार के बाहरी भाग में हैं भर दोवारक भीतर की ओर | 
नरपाल वीरसेन की राजसभा में पाँच सौ पण्डितों के अलग 
अआतन हैं । इस समय वे भी रिक्त है । 
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यह विश्व सिनेस्क्रीन की तरह है, जहाँ विविध प्रकार के 
दृश्य आते-जाते रहते हैं। रत्नगर्भा वसुन्धरा पर अनेक नररत्नों ने 
जन्म लिया और पूर्वकृत कर्मो से प्रेरित-प्रभावित कर्मलीला करके 
इसी रत्तगर्भा वसुन्धरा में समा गये। हमें कुछ बताने-कहने के 
लिए आज उनकी कथा-कहानी ही शेप रह गयी है । 
आज मे हजारो वर्ष पहले इस भरतक्षेत्र मे आभापुरी नामक 
एक सुरम्य-शोभा सम्पन्न नगरी थी । भीतर-बाहर से वह आभामय 
थी। उसमे चौरासी चौराहे थे और राजमाग स्वच्छ तथा 
साफ-सुथरे थे | मार्गो के दोनो ओर थोडी-थोडी दूरी पर छायादार 
वृक्ष थे-- कही छाया और कही धूप | जैसे जीवन मे सुख-दुख--- 
दोनो ही भाते हैं, इसी तरह आभापुरी के राजमार्गों पर चलते 
समय--जैठ की दोपहरी में कभी शीतल छाया मिलती थी और 
कभी चिलचिलाती घूप । कोई पथिक धूप में चलते हुए सामने 
दिखायी देने वाली छाया को देखकर कहता था--'अब तो दम 
कदम ही धूप में चलना पडेगा | थोडी ही देर बाद छायापथ आ 
रहा है” भौर कोई पथिक छाया में चलते हुए सोचता था-- 
“"ओफ्‌ | कितनी कडी धूप थी--शरीर झुलसा जा रहा था। 
अभी धूप में चला और सामने फिर वही घूप का पथ भा 
रहा है ।” 
जीवन धूप-छाँव की तरह है। एक को आने वाली छाया 
दीखती है और दूसरे को सामने वानी धूप । वस्तुस्थिति एक ही 
है । दृष्टिकोण का अन्तर है । 
आभापुरी के भवन ऊँचे-ऊँचे बने हैं । कुछ छोटे घर भी हैं, 
पर हैं वे भी भव्य । नगर के बाहर खेतों के आस-पास फूँस के 
-छाजन के घर भी है । वे इसलिए हैं कि दोपहर तक सेत में 
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काम करने के वाद किसान लोग दोपहरी मे कुछ देर विश्राम 
प्राप्त करते हैं। सभी लोक सुखी व सम्पन्न है। सभी बराबर 
के घनी नही है, पर सनन्‍्तोष धन प्राय सभी को बराबर बना रहा 
है| ज्यादातर श्रेष्ठि वर्गं--व्यापारी लोग रहते हैं। यहाँ का 
राजा साधारण रूप से धमंनिष्ठ है ओर प्रजा भी धर्म-कर्म भे रुचि 
लेती हे--यथाराजा तथाप्रजा । हिन्दू-धर्म और निग्ने्थ-श्ष मण-धर्म 
के मतानुयायी यहाँ रहते हैं | नगरी से कुछ दूर गगा नदी बहती 
है । हिन्द लोग प्रात स्नान-ध्यान करने भागीरथी तट पर जाते है 
ओर निर्ग्रन्य धर्मावलम्बी भी प्रात कृत्य से निवृत्त होकर सामायिक, 
प्रतिक्रमण तथा नवक्ार मन्त्र का जाप करते है। लोगो मे दान देने 
की प्रवृत्ति है। राजा की ओर से भी दानशालाएँ खुली हुई है । 
नगर के बाहर हरितश्री की शोभा भी दर्शनीय है। छोटे- 
बडे अनेक सफल वृक्षोवाले उद्यान हैं। राजोद्यान की छठा 
विशेष दर्शनीय है । राजोद्यान मे ऐसे बहुत पुराने वृक्ष भी है, 
जिन्‍होने बहुत से उलट-फेर देखे हैं। धरती पर फैली हरी दूब 
बडी अच्छी लगती है । जगह-जगह स्फटिक सीढियो वाले जल- 
बिहार कुण्ड, तडाग और वापियाँ बनी हुई है । छोटे-छोटे लता- 
मण्डप भी हैं और इतने बड़े भी कि जनममूह उनके नीचे बैठ 
सकता है | राजोद्यान मे एक रथमार्ग ऐसा है, जो कुछ दूर तक 
सीधा जाकर आगे घनुपाकार हो जाता है। राजा वीरसेन और 
राजपरिवार का रथ इस मार्ग से उद्यान मे प्रविष्ट होता है और 
प्राय एक आम्र वृक्ष के नीचे रुकता है। यह आम्र वृक्ष बहुत 
पुराना है । इसके तने मे--मूल भाग से लगभग चार हाथ ऊँचा 
एक कोटर (खोखला भाग) भी है, जिसमे एक भादमी बडे आराम 
से वबेंठ सकता है । 
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पैरो की जोर देखती है और पुरुष नाक की सीधघ मे राजा के आने 
का उसे कोई भान नही हुआ । राजा ने वहाँ का दृश्य देखा तो 
सब कुछ उसकी समझ में आ गया । लतामण्डप के नीचे एक. 
कुण्ड में अग्नि प्रज्ज्वलित थी। अग्नि-कुण्ड से सटी हुई श्वेत 
प्रस्तर से मी चौकोर वधस्थली थी, जो चारो ओर ऊँची मेड 
से घिरी हुई थी। अग्नि-कुष्ड और वधस्थली को घेरे हुए चारों 
कोनो पर चार कदली स्तम्भ खड़े थे। वधस्थली के पास ही एक 
बलिकन्या बैठी रो रही है। उसके मिर पर लाल कपडा बेधा है 
तथा मन्त्राभिपिक्त रोली-चावल उस अरुण चीर पर छिठके हुए 
हैं। पास में ही खड॒ग रखा है । एक योगी अंखे बन्द किये, 
व्यान-मग्न है। वलिकन्या खड़्ग की ओर देख-देख कर रो रह 
हे । 

राजा वीरमेन ने हस्त-लाघव से कुण्ड के समीप रखा खड़्ग 
उठा लिया । राजा को अपने समीप देखकर बलिकन्या ने आशा 
भरी वाणी में कहा-- 

“है आभानरेश ! मेरी रक्षा कीजिए | मुझे इस नराथम 
योगी से वचाइए ।” 

वीरसेन ने बलिकन्या की बात कानों से सुनी, पर उसका 
ध्यान कही और था| योगी भी मौन मन्त्र पूरा करने से पहले 
कछ कहना नहीं चाहता था। उसकी आँसें बन्द थी। वलिकन्या 
के बोलने पर उसने समझो, वैसे ही वडवडा रही है. राजा बीर- 
पैन विचार कर रहा था--- 

कैसी विडम्बना है कि हम सब आँखे बन्द करके लकीर के 
फ्कीर बने है) हमारे झुछ समर्थ पूर्वजों ने अपना शरीर काद- 
काटकर उसका रक्त अपने बलिभोक्ता देवताओं को भेंट क्रिया 
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था। नरवलि या पशुवलि के रूप मे यह पर-वलि आत्मवलि का 
स्थानापन्न प्रतीक है । अपने शरीर की वलि देने में स्वय को 
असमर्थ और अनिच्छुक पाकर ही हम पर-बलि देते है । रक्तदान 
में जो पीडा है, उससे भयभीत होकर हम अपने रक्त के स्थान पर 
टूसरो का रक्त बलिदेव को भेट करते है। हम सव एक ही थैली 
के चट्टे-बट्टे हैं। योगी का यह कृत्य देखकर मुझे भी लग रहा 
है कि मेरा या मेरी ही तरह भौर राजाओबो का आखेट-मोद 
मनाना कैसा कर और निन्दनीय कर्म है ”? दूसरो को पीडा देकर 
सुख मनाना कैसी मानदता है ? 


अब अधिक सोचने का समय नहीं था। योगी ने भाँखें खोली 
और वाधास्वरूप राजा वीरसेन को खड़े पाया तो कुछ खीझा 
और सकपकाया भी । राजा ने उसे ललकारा--- 


“अरे नीच, पाखण्डी | मैं अभी तेरी वलि देकर तेरी साधना 
पूरी करता हूँ | ठहर, अब तेरा अन्त समय आ गया। 


भागने के सिवाय योगी के पास कोई चारा नहीं था। वह 
एकदम भाग खडा हुआ । राजा ने छुछ दूर तक उसका पीछा 
किया और फिर अभयदान देकर छोड दिया । बलिकन्या के पास 
आकर राजा ने उमके दोनो हाथ खोले । उसे अचानक उक्त कन्या 
का कथन याद भा गया। नआएौ्चर्यपूर्ण - जिज्ञासा के साथ राजा 
नप्छा कि ८5 
“सुन्दरी | तुम कौन हो जोर इस योगी के फन्दे मे कैसे 
फंसी यह बनाने से पहले मुझे यह बताओ कि तमने यह 
जाना कि में बाभानरेश हूं। तुम्हारे इस न्थन से मुझे बहुत 
आएचर्य हुआ है ।” 
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चन्द्रावती नाम की उस राजकन्या ने कहा--- 

“आभापति * बव मैं पूर्ण सुरक्षित हूँ । आपने मेरे प्राणो की 
रक्षा करके मुझ पर ही नही, मेरे माता-पिता पर भी बडा उपकार 
किया है । अब तो बस बताना ही बताना है। मैं आपको सब 
कुछ बताऊंगी । पर भव यहाँ से चलकर कही और बैठकर वाते 
करेगे ।” 

राजा ने कहा--- 

“तो चलो, ऊपर चलकर वट वृक्ष के नीचे बेठेंगे । वही मेरा 
घोटा भी बेधा है।” 

दोनो ऊपर पहुँचे और वट-तरू की शीतल छाया में बैठकर 
बातें करने लगे । राजकुमारी चन्द्रावती आभानरेश वीरनेन से 
कह रही थी--- 

“स्वामी ! आभा नगरी से पच्चीस योजन दूर पद्मपुरी 
नामक नगरी है। वहाँ राजा पद्मशेखर राज्य करते है । मैं उन्ही 
की पुत्री चन्द्रावती हूँ । राजमहिपी रतिरूपा मेरी जन्मदात्रो हैं । 
निग्नेन्थ धर्म मे मेरी विशेष आस्था है। 

“राजन्‌ जब मैं विवाह योग्य हुई तो मेरे पिता राजी 
पद्मणेखर को मेरे अनुकूल वर की तलाश हुई । उन्होने एक ज्यो- 
तिपी मे पूछा कि राजकुमारी चन्द्रावती का विवाह किसके साथ 
होगा | ज्योतिपी ने बताया कि आपको पुत्री आभापुरी के 
राजा वीरसेन को ब्याही जायेगी । ज्योतिषी की भविष्यदाणी 
में मेरे पिता जो बहुत प्रसन्नता हुई । आपको अपना जामानता मान 
वे समय की प्रतीक्षा करने लगे। मैंने भी मन-ही मन आपका वरण 
क्या और आपको अपना प्राणाघार मान लिया। ज्योतिदी के 
उक्त कबन के कुछ ही दिन बाद मैं सखियो के संग उद्यान-न्नमण 
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के लिए गयी । वहाँ यह योगी आया | इसने इच्द्रजाल-विद्या के 
बल से मेरी सखियो की नजर बाँध दी और मुझे यहाँ उडा लाया। 
इसके क्रिया-कलाप और पूजा-विधि देखकर मैं समझ गयी कि 
यह मेरी वलि देगा । ऐसे सकठ के समय एक प्राणनाथ ही अपनी 
प्रिया के प्राणो की रक्षा कर सकता हैं। इस अनुमान-प्रमाण से 
भेरे अन्त करण से आवाज उठी कि मेरे प्राणरक्षक और प्राणाधार 
आभानरेश हो मुझे बचाने आये हैं। अन्त करण की आवाज ही 
जदान प्र आ गयी 

राजकुमारी चन्द्रावती और राजा वीरसेन बाते कर ही नहे 
थे कि उनका आखेट दल भी उन्हे दंढता-खोजता वहाँ आ गया । 
राजा को सकुशल पाकर सभी को प्रसन्नता हुई। राजा ने सबको 
चन्द्रावती का परिचय दिया और सब लोग बाभापुरी लौट थाये । 
बलाभापुरी आकर राजा वीरसेन ने पदपुरी को एक दूत भेजा, 
जिसने राजा पद्मशेखर से राजा वीरसेन का सन्देश इस प्रकार 
कहा-- 

“राजन्‌ ! आपकी पुत्री चन्द्रावती मेरे सरक्षण में है। वह 
एक योगी के चंगुल में फैंसी हुई थो। सयोगवश जौर देैवेच्छा 
से में उसका महायक बना । अब आप अपनी पुत्री को दर्शन देने 
की कृपा करें। आभापुरी में आपका स्वागत-सत्कार करके मुचे 
प्रसन्नता होगी | बाशा है मेरी नगरी में आकर आप मेरा सान 
बटायेंगे ।! 

चन्द्रावती के गुम हो जाने से राजा प्मशेखर और रानी 
रतिरुपा बहुत चिन्तित और शोक सतप्त थे। दूत के म॑ 
घुभ सवाद सुवतकर उनको जयाचित प्रसन्नता हुई । उन्हें 
से वहा-- 


। 
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पौच धायो के सरक्षण में चन्द्रकुमार का पालन-पोपण होने लगा । 
द्वितीया के चद्ध की तरह वह दिन-दिन वृद्धि को प्राप्त 
होने लगा । ज्यो-ज्यो वह बडा होता जाता था, त्वयोन्त्यो 
चीरमती की कुढन बढती जाती थी । उसे इसका भी बहुत मलाल 
था कि किसी दिन चन्द्रावती ही राजमाता बनेगी । 

राजा वीरसेन मोर रानी चद्रावती--दोनो ही यह जानते 
थे कि वीरमती की नजरो में कुमार बहुत खटकता है। अवसर 
मिलते ही वह कुमार का अनिष्ट कर सकती है। अत राजा 
उसकी ओर सजग-सावधान रहता था । 

धीरे-धीरे राजकुमार चन्द्र आठ वर्ष का हुआ । अत उसका 
विद्यारम्भ हुआ । एक योग्य गुरु-कलाचार्य के निकट चद्वकुमार 
विद्याध्ययन करने लगा। पूर्व पुण्यो से वह एक के बाद दूमरा 
विद्या-सोपान चढता गया और जैसे-जैसे समय बीता, कुमार बह- 
त्तर _लाओ में निष्णात और सकल विद्याओं में दक्ष हो गया। 
विद्याध्ययन के साथ-ही-साथ उसने धमंगुरुओ से धर्म और अध्यात्म 
का ज्ञान भी ग्रहण किया । विद्याध्ययन समाप्त करके राजकुमार 
महलो को लौट आया । राजा वीरसेन ने एक समारोह के साथ 
उसके युवराज पद पर अभियेक किया । अब राजसभा में एक 
बासन युवराज का भी सम्मिलित हो गया । 

जब कभी राजकुमार चन्द्र घोड़े पर चढ़कर नगर '्रमण को 
निकलता था तो छज्जो पर चढकर नारियाँ देखने लगती । लज्जा- 
वनन्‍्ती कुलवबुएँ झरोखों से निहाारती और बूढी मात्ताएँ उसे देख 
दिवका तोडकर बहुती--कही युवराज को किसी की नजर 
न लग जाय | उसके गौर वर्ण को देखकर ऐसा लगता था, मानों 
उसकी काया कचन से बनी हो । वह आभापुरी का युवराज था 
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और उसका रूप-रंग आभामय था। युवराज चन्द्र आभापुरी की 
आभा था। उसे देखकर कामदेव भी लज्जित होता था। वृषभ- 
स्कन्ध, हाथी की सूंड जैसे आजानु वाहु, चौडा वक्षस्थल, काम्बु- 
ग्रोवा, शुकनाशा, अधरो पर सदा खिची रहने वाली सहज मुस्कान 
रेखा और अद्भुन रूप-लावण्य । जब तक वह कुछ बोलता न था, 
लोग उसे अपलक देखते रहते और जव वह कुछ कहने लगता तो 
दशको की आंखो का स्थान कान ले लेते । 


चन्द्रकुमार गुणी, सदाचारी, विद्याव्यसनी, परोपकारी, वीर, 
धघीर और साथ ही विनयी भी बहुत था । युवराज होते हुए भी 
वह सभी अमात्यो का पिता की तुल्य मादर करता था । विद्या 
का गुण हो यह है जो विनय को जन्म देती है । पढ-लिख कर भी 
अहकारी बना रहने वाला तो मात्र शास्त्रो का भार ढोने वाला 
गर्दभ तुल्य ही है । 

> >८ >< 

वसन्तोत्सव के दिन राजोद्यान मे दिन-भर आमोद-प्रमोद 
होता है | सन्ध्या को दिया जले तक सभी अपने-अपने घरो को 
लौट आते है । एक बार वमन्तोत्सद के दिन राजपरिवार के साथ 
आभनापुरी के नर-नारी भी जयल मे मगल मना रहे थे। कोई-कोई 
उसे मदनोत्सव भी कहते हैं । अवीर, ग्रुलाल और रंग की पिच- 
कारियाँ छूट रही थी अपनी-अपनी घुन मे सभी मस्त थे । छोटे- 
छोटे बालक अपनी ही टोली में मस्त थे । हँसते-खेलते और किल- 
कारियाँ भरते बच्चे उद्यान की फुलवाडी से भी बढकर सुन्दर 
लग नहें थे | वच्चो की चुहलवाजी देखकर कुछ बड़े भी उनके 
साथ बालक बने हुए थे। प्रोढ और वयस्क्र होकर भी जो बच्चों 
के सरल-सात्त्विक स्तर पर उतर कर उन की क्रीडा का आनन्द नही 
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ले सकता, ऐसा व्यक्ति या तो वहुत दुखी अथवा चिन्तित है, 
अथवा जड हृदय किवा योगी । 

बच्चों को उछलते-कूदते देख पटरानी वीरमती का मन और 
भी अधिक उदास हो गया । जब भीतर के हृदय-प्रदेश में ही 
दु खो और अभावों का पतझड हो तो बाहरी बस्तन्त किसे मस्त 
बना पाता है ? फिर ऐसी बात नही थी कि बीरमती को बच्चों 
से प्रेम नही था, पर उसे अपनी गोद का सूनापन रह-रह कर 
भखर रहा था । बठी-वैठी बीरमती सोच रही थी-- 

ब्ेमन का बनावदी प्रेम जैसे निस्सार होता है, वैसे ही एक 
पुत्र के बिना मेरा जीवन भी किस काम का ? जैसे निष्प्राण शरीर, 
दीपकहीन गृह, गन्धहीन पुष्प, जलहीन मेघ, ज्ञानहीन दबा, मान- 
हीन दान, प्रतिमाहीन मन्दिर, मत्रहीन जाप, दन्‍तहीन भोजन और 
चन्दहीत रात्रि व्यर्थ है, उसी तरह पुत्रहीन कामिनी भी शोभा 
नही पाती । मै आभापुरी की पटरानी हँ--मेरा वैभव अलका- 
पुरी की महारानी शची से भी बढ़कर है, पर पुत्र के बिना यह 
सब क्सि काम का ? पुत्ररहित घर में मुनि-अतिथि भी प्रवेश नही 
करते । जो नारी कभी माता नहीं बन पाती, उसका नारी जन्म 
ही वृथा है ।' 

वीरमती अपने दुख से दुखी थी । जिस पेड के नीचे एकान्त 
में बैदी--सवसे अलग वीरमती विचारमग्न थी, उसी पेड पर 
एक तोता बैठा था | उसका ध्यान वीरमती वी ही ओर था । यो 
चुपचाप और उदास वीरमती को देख तोने ने मानववाणी मे 
कह्ा--- 

“मुन्दरी | ऐसे रग भरे दिन जबकि पशु-पक्षो तक भी 


बिलोनें कर रहे हैं, तू ही ट्स तरह शोक में क्यों डूबी हुई है ? 
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जाखिर ऐसा कौन-सा दुख है, जो आज तुझे भी रुला रहा है * 
अपने मन की वात मुझे भी तो बता । 


एक पक्षी को मानववाणी मे बातें करते देख वीरमती को 
चहुत जाश्चर्य हुनआा और घशुक ने जो सहानुभूति दिखायी, उससे 
उसे तसल्ली भी हुई | तोते की वात सुनने के बाद वीरमत्ती ने 
कहा--- 


४ 


रे भाई शुक | तुझे बताने से लाभ भी क्‍या है ? सिवा 
सुनने के कर भी क्‍या सकता है तू ? जिससे देव रूठ जाता है, 
उसका उजडा ससार कोई नही बसा सकता । मुझसे बाद मे आई 
भेरी सौत चन्द्रावती का पुत्र चन्द्रकुमार लाज त्तरुण भी हो यया 
और मैं अभी तक शिशुमती नही हो पायी । मेरे दुख की बात 
पूछकर तू क्‍या करेगा ? 

तोते ने कहा -- 

“रानी ! भाग्य की गति बडी विचित्र है, यह मैं मानताड़ 
और यह भी मानता हूं कि भाग्य के आगे किसी का वश नहीं 
चलता । लेकिन इतना तू भी मानले कि भाग्य कब अनुकूल हो 
जाय, इसका कोई भरोसा नही । यह सव भाग्य की ही लीला 
माननी चाहिए कि तू इसी पेड के नीचे बैठी है, जिसकी एक 
शाखा पर मैं बैठा हूँ । देवयोग से ही मैंने तुझसे प्रश्व किया हैं । 
कभी-कभी जो काम मानव नही कर पाता, उसे एक नाचीज पछी 
कर देता है, यह भी दैवेच्छा है। तेरा दुख मैंने जान लिया । तुझे 
एक पुत्र की जरूरत है। 

“वीरमती ' में तुझे एक उपाय बताता हूँ। तू उसे करके देख 

कामना 


ले | अगर तेरे किचित्‌ भी पुण्प शेष हुए तो तेरी कामना पूर्ण 
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होगी ! प्रयत्न करना मनुष्य का कर्तव्य है-- सफलता या विफलता 
दवाधीन है ।” 

शुक की वातें सुनकर वीरमती ने कहा-- 

“शुकराज | पछी होकर भी तुममे इतना विवेक है । यह सब 
सुमने कहाँ से सीखा ? मुझे पहले अपना परिचय तो दो, फिर मुझे 
वह उपाय बताना जिस पर मेरा मनोरथ टिका हुआ है ।” 

तोते ने कहा-- 

“रानी ! मुझे एक विद्याघर ने पाल लिया था। सोने के 
पिजडे में वह मुझे रखता था और नई नई बातें मुझे बताता था । 
एक दिन मुझे साथ लेकर मेरा पालक विद्याधर एक मुनि की धर्म- 
सभा में पहुँंचा। मुनि को वन्दन-नमस्कार कर वह मुनि का कल्याण- 
कारी उपदेश सुनने लगा । मुझे पिजडे में बन्द देख मुनिराज ने 
तिर्य०च-बन्धन से लगने वाले दोपो पर प्रकाश डाला। मुनि के 
उपदेश से प्रभावित हो करुणावान विद्याधर ने मुझे मुक्त कर दिया । 
तभी से मैं मुक्त गयन में विचरण करता हूँ । भाज उडता हुआ 

-इंधर आ निकला सो तुमसे भेट हो गयी । 

“रानी ! जो सुख मुझे आऊाश विहार या वृक्ष की डालियो 
पर मिलता है, उससे हजारों गुना ज्यादा दुख मुझे स्वर्ण-पिजर 
में मिया । पर मनुष्य अपने सुख के लिए दूसरों को पीडा देने मे 
मी नहीं झ्िझफता । एक की पीडा दूसरे का सुस्त कैसे बन जाती 
है, यह धोर भारचर्य की ही वात है। इतना ही नहीं, कुछ तो 
हम दीन और मूत्र पशुओं की वलि भी दें डालते हैं। जो लोग 
परत के रक्त वी नेंद देवताओं को देते हैं, उनकी यह मैं बलि 
उन देववाओं को प्रिय एवं अगीकृत होती ही है. इसका कोई 


ले 


सलिमचप नहीं। यह बलि उन्हें सवथा अयाबित भी हो सकती है। 
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यदि कोई देवता पीडा गौर मृत्यु की भेट स्वीकृत करता भी है 
तो वह रक्तलोलुप, पीडा व मृत्युपक्ष का देवता ही हो सकता 
है । ऐसे देवता से सुख की कामना व्यर्थ है. यह कैसी विडम्बना 
है कि मनुप्य को सुख जोर शान्ति की कामना है, किन्तु उसका 
ससार पीडाओ से निर्मित है ।” 

कुछ देर मोन रहकर तोते ने पुन कहा-- 

“रानी | बातो-ही-वातो में मैं कहा पहुँच गया। तिर्यच- 
वन्धन दोप की बाते करते-करते कितना आगे बढ गया। अव मैं 
मूल प्रसंग पर आता हूँ ।” 

“रानी ! आाज से तुम मेरी धर्म-माता हो। मैंने तुम्हारी 
कोख से जन्म नही लिया, फिर भी श्रद्धा भावना के कारण तुम 
मेरी मां हो ॥ तुम्हारा दुख मेरा दु ख है। मैं तुम्हे एक उपाय 
बताता हूँ । इस वन की उत्तर दिशा में एक सुन्दर बावडी है । 
वहाँ एक मन्दिर है। वहाँ चंत्रपूणिमा के दिन अप्सराएँ (परियाँ) 
आती है । अपने-अपने वस्त्र उतारकर सभी अप्सराएँ वहाँ जल- 
विहार करती है। उन की प्रधान नायिका (नीलम परी) 
नीलसत्त के वस्त्र घारण करती है । किसी तरह तुम उस प्रधान 
अप्सरा के नीलरश्न के वस्त्र प्राप्त कर लो तो तुम्हारा काम बन 
जायेगा । एक वात का ध्यान रखना कि यह काम तुम्हे अकेले 
ही करना है। किसी को साथ मत ले जाना। एक वार मैं भी 
सोने के पिजडे में अपने स्वामी विधाधर के साथ वहाँ अप्यरानों 
का उत्सव देखने गया था। उस विद्यायर ने ही मुझे ये सब बातें 
बतायी थी | रानी । रोगी की चिकित्सा करना मनुष्य के हाथ 
की बाल है और रोगी को स्वस्थ करना अथवा न करना देव की 


श्ज्छा 


इच्छा । इसलिए तुम प्रयत्न अवश्य करो ।” 
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यथासमय वसन्तोत्सव समाप्त हुआ तो रथ में बैठकर 
वीरमती सबके साथ रनिवास में आ गयी । आज उसे बहुत 
प्रमन्नता थी। जो प्रसन्नता फल प्राप्ति में होती है, उससे भी 
ज्यादा फल प्राप्त करते की सुनिश्चित आशा से। वीरमती 
आज तक निराशा से दु खी थी। भाज भाशा का सहारा पाकर 
वह बहुत खुश थी । 

समय जाते देर नही लगती । चैत्रपुणिमा का दिन भी भा 
पहुँचा । धीरे-धीरे सन्ध्या हुई भोर रात्रि का प्रवेश भी हो गया । 
वीरमती अकेली ही जगल की ओर रवाना हो गयी। समय 
पडने पर अथवा घोर स्वार्थ-लिप्सा के समय जो वीरता भौर 
निर्भकता नारी में होती है, पुरप उससे पीछे रह जाता है । 
भाज तक राजमहिपी वीरमती ने अकेले महलो से बाहर पैर 
नहीं रखा था भौर आज सुनसान जगल में अकेली थी | यह दह 
अबला थी, जो बिजली की कडक सुनकर प्रिय के वक्ष से चिपट 
जाती है । 

समय से कुछ पहले ही वीरमती मन्दिर में पहुँच गई भौर 
मन्दिर के एक कोने में छिप गई । पुनम का चद्ध पूरी आाभा 
के साथ धवल चन्द्रका छिठका रहा था। वन का हर पेड, 
हर डाली, हर टहनी और हर पत्ता चाँदनी में सानत कर रहा था । 
थोड़ी ही देर बाद अप्सराबो का दल भी वहाँ रुन झुन करता आ 
पहेंचा । अप्सराओं ने नृत्य भूमि में गायन वादत वा समारोह 
प्रारम्म किया । वीरमती निएचल भात्र से सब देखती रही। 
दयासमय सब अप्मराजों ने अपने-अपने वस्त्र उतारकर मन्दिर वें 
बाहर रख दिये और पास ही वनी पुरकरिणी में पैठ बर स्नान- 
बीटा करने लगी । वीरमती ने अवसर देखा और नीलरत्न के 
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चस्त्रो का हरण कर मन्दिर मे आ बैठी तथा भीतर से किवाड 
बन्द कर लिये ! 


काफी देर तक स्नान-क्रीडा करने के बाद वे सब अप्सराएँ 
बाहर निकली और अपने-अपने कपडे उठाये, पर प्रधान अप्सरा 
तो सन्न रह गयी। उसके कपडे वहाँ नथे। “अब व्या 
हो? न मरी न जिन्दी ? बिना कपडो के अपने लोक को 
कंसे जाऊगी ? और रात भर से अधिक यहाँ ठहर भी नही 
सकती ।” प्रधान अप्सरा ने साथ वाली अप्सराओं से कहा--- 
“आखिर यहाँ कपडे लेने आयेगा भी कौन ?” सबने मिलकर 
इधघर-उघर खोजा । पर कपडे कहाँ मिलते ? तभी एक अप्सरा 
का ध्यान मन्दिर की ओर गया ' उसने कहा -- 


“सिश्चय ही कोई कपडे लेकर मन्दिर मे छिपा बैठा है । 


क्योकि पहले इसके सभी द्वार खुले थे और अब सभी दरवाजे 
भीतर से बन्द हैं | 


“हाँ-हाँ चोर मन्दिर मे ही है। 

निश्चय के स्वर में सबने कहा | मन्दिर के द्वार खटखटाये, 
पर वीरमती ने कोई उत्तर नही दिया । अन्त में, हारकर सिकुडी- 
सकुचाती प्रधान अप्सरा ने कहा--- 

“मेरे वस्त्र लेकर जो मन्दिर में वेठा है, वह बाहर जाये । 
राद बहत थोंडी है। हम ज्यादा देर यहाँ नहीं रह सकती । 
इसके अत्गवा देवताओं के वस्त्र मनुष्य के काम में नही भा 
सकते । यद्यपि मेरे वस्त्र चुराये गये है, फिर भी वस्त्र लौटाने 
वाले का मैं उपकार मानूंगी और बदले मे कुछ मनचाहा देने 
का वचन भी देती हूँ ।* 
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यही तो वीरमती चाहती थी । अप्सरा का निश्चय सुनकर 
वह बाहर आयी भौर उसे उसके वस्त्र देकर पैरो मे गिरकर 
फफक-फफक कर रो पडी । रोते-रोते बोली -- 

“देवी ! मैं चोर नही हूँ । एक दुखिया हूँ। मेरा दुख द्वर 
करो । अपने दुख-निवारण की आशा से मैने आपके बस्नों का 
हरण किया था | आप देवी है, मनुष्यो का दुख दूर करने मे 
समर्थ हैं | 

अपने वस्त्र धारण कर प्रधान अप्सरा ने कहा-- 

“रानी | दीपक जलाने से रात दिन भे नहीं बदल जाती। 
हाँ, इतना जरूर है कि दीपक के सहयोग से रात का अधेरा 
दुखदायी नही रहता, उसकी कालिमा कम हो जाती है | दिन 
वी तरह साफ तो नही, पर दीपालोक से कुछ दीखने अवश्य 
लगता है। दिन तो दिनकर से ही होता है । पाप-पुण्य के फल 
स्वरूप जो भाग्य में लिखा जाता है, उस भाग्य रूपी रात को 
कोर्ट भी देवी-देव रूपी दीपक दिन में नही बदल सकता | दिन 
का सा प्रकाश तो पुण्य रूपी सूर्योदय से ही मिलता है । हम देवी- 
देव तो तुम्हारे दुख भार को इतना हल्का कर सकते है कि दु ख 
का बोझ न लगे--फूल-सा हल्का हो जाये । 

“रानी ! वस्त्र लेने से पहले ही मैं वचन दे चवी थी कि 
नुम्हारा काम कर्ंगी। इसके अलावा तुम नारी भी हो और 
साथ ही दुसिया भी । मैं स्वय नारी हें । उसलिए दुम्हारे प्रति 
मेरी हमदर्दी व अनुकम्पा भी है। अपना दु रा कहों। में उसे 
शक्ति भर दूर करूंगी । 

अप्मरा से आश्वासन पाऊर वीरमती ने कहा--- 

“द्वेवी ! मैं निस्मन्‍्तान हें । बीस वर्ष ने विवाहिल जीवन 
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में मैं भभी तक वच्ध्या ही हूँ । मैं भी पुऋ्॒वती बनकर जीवन को 
सुखी करना चाहती हूँ | मेरी गोद भर दो । बस, यही एकमात्र 
मेरी लालसा है ।” 


वीरमती की दु खद दशा देखकर अप्सरा ने अवधिज्ञान के 
प्रयोग द्वारा उसका प्रारव्ध देखा और कहा-- 


“रानी ! तेरे भाग्य मे सन्‍्तानयोग नही है । प्रारब्ध के विरुद्ध 
मैं तुझे पुत्र देने मे असमर्थ हें । फिर भी तू मिराश मत हो | मैं 
तुझ्ते ऐसी विद्याएँ देती हे, जिनसे राजा और प्रजा तेरी मुट्ठी मे 
रहेगे । चन्द्रकुमार भी तेरा ही होकर रहेगा । तू चन्द्रकुमार को 
ही अपना पुत्र मान ले । सौतेला बेटा होने पर भी वह विद्यावद 
से तेरा आज्ञानुवर्ती रहेगा । 


“रानी !' आकाशगामिनी, शत्रुवल-हरणी, अवस्वापिनी 
(नीद दिलाने वाली) तथा विविध कार्यकरणी--ये चार विद्याएँ 
तुझे दे रही हूँ। इनको सिद्ध करने पर जीवन के सब सुख तेरी 
मुट्ठी मे रहेगे। राजा वीरसेन तेरे होकर रहेंगे, चन्द्रकुमार तेरा 
होगा, प्रजा तेरे सामने झुकेगी और तुझे क्‍या चाहिए ? इस तरह 
पुत्रहीन होकर भी तू पुत्रवती होने से अधिक सुखी रहेगी । 

“रानी | लेकिन इतना सावधान तुझे अवश्य रहना है कि 
चन्द्र को पुत्र ही मानना--दास नहीं। कभी यह विचार मत 
करना कि यह मेरी मौत का लडका है, मेरा नहीं । भूलकर नी 
चन्द्र को मत सताना, वरना ये विद्याएँ तेरें लिए विपरीत हो 
जायेंगी, भर्थात्‌ तेरा ही बकल्याण होगा । ससार मे अपना पराया 
कोई नहीं, फिर दूसरा कैसे अपना हो ”? लेकिन जिसे अपना 
मानो, वही अपना है ।” 
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वीरमती ने चारो विद्याएं ग्रहण कर सम्तोष की साँस ली । 
क्षप्सरा को नमस्कार कर बीरमती घर लौट भायी । दूसरे दिन 
से ही रानी ने गुप्त रूप से विद्याओं की साधना प्रारम्भ कर दी 
क्षीर यथासमय उन्हे सिद्ध कर लिया। अब तक वीरमती नाम 
की ही वीरमती थी, अब वह ग्रुणो से भी साक्षात्‌ वीरमती और 
विद्यावती हो गयी थी। उसे अपनी विद्याओ पर भरोसा तो था 
ही, पर अहकार भी था | उसे विद्या क्या मिली, चीटी के पत्र 
ही निकल भाये । जैसे किसी चूहे को हल्दी की एक गाँठ मिल 
गईं तो अपने को पसारी ही समझ बैठा। यही हाल रानी वीरमती 
का था। विद्याओ की अकड में वह किसी को कुछ समझती ही न 
थी । उसके पैर धरती पर न टिकते थे । अहकार का यह स्वभाव 
है कि इतना अनिष्ट वह दूसरों का नहीं करता, जितना कि 
अद्यारी का करता है। 

इधर जब राजकुमार चन्द्र सब तरह से योग्य हो गया और 
बूवराज पद ग्रहण करके राजसभा में बैठने लगा तथा राजकाज 
में राजा वीरमेन का हाथ बेंठाने लगा तो राजा ने उसके विवाह 
का निश्चय किया । राजा गुणशेखर की एकमात्र कन्या ग्रुणावली 
को सब विधि उपयुक्त और अनुकूल समझ चद्दकुमार का विवाद 
उसके साथ किया गया । 

गृुणावती न्‍प में तो साक्षात्‌ देव-कन्या जैसी थी ही, गुणों 
का भी आगार थी और अपनी 'गृणावली/ सज्ञा को सार्थक करती 
थी। रूप और गुण का ऐसा कठिन सयाग सोने में सुगस्ध के 
समान था। चन्द्रकुमार और गुणावती की जोडी भी चन्द्र और 
पेडिणी की जोड़ी थी | ऐसा लगता था, विधाता ने एक-दूसरे के 
लिए ही दोनों वा निर्माण किया हो । युवराज्ञी गुणावली यूयराज 
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चन्द्र को अपना बाराध्यदेव ही मानती थी । पतिसेवा, पातित्नत्य 
और पति कल्याण की कामना उसमे कूट-कूट कर भरी थी । सास- 
शवसुर की सेवा भी वह बडे भक्तिभाव से करती थी । 


वीरमती और चन्द्रावती--दोनो सासो के प्रति गुणावली का 
समान आदर-भाव था। अप्सरा के आदेशानुसार वीरमती भी 
चन्द्रकुमार को पुत्रदत्‌ ही प्यार करती थी और पुत्रवध्‌ पर भी 
अपना प्रेम न्‍्यौछावर करती घी । कभी-कभी तो वह इस प्यार- 
दुलार में चन्द्रावती से भी आगे हो जाती । चन्द्रकुमार भी दो- 
दो माताओं का वात्सल्यमय वरदहस्त पाकर अपने सौभाग्य को 
सराहता था । उसके लिए माता तो माता थी ही, विमाता भी 
माता ही थी। लेक्रिन वीरमती का यह प्यार-दुलार विवशत्ता के 
कारण था । विद्याएँ प्रदान करने वाली अप्सरा द्वारा दी गयी 
चेतावनी के कारण वह चन्द्रकुमार को प्यार करने के लिए विवश 
थी । उसके प्यार में सात्त्तकितता न थी, वल्कि नीति, कपट और 
दूरदर्शिता थी । 
कुछ भी हो, चन्द्रकुमार माता-पिता के स्नेह-दुलार तथा प्राण- 
ब्रिया गुणावली के सान्निध्य से परम सुखी था। उसका दाम्पत्य 
जीवन निष्कपट और एक-दूसरे के लिए त्याग व समपंण से परि- 
पूर्ण था । पति-पत्नी के हृदय जब इनने शुद्ध हो कि कोई भी बात 
केसी के लिए रहस्य या दुराव न हो, तो ऐसे पति पत्नी बडे 
पुण्यशाली होते हैं और चन्द्रकुमा- ठथा गरुणावली ऐसे ही पुण्य- 
शाली जीव थे । 
>< > भर 
राजप्रासाद के पृष्ठभाग में बने भवन उद्यान में एक छोटे-से 
लतामण्डप के नीचे राजा वीरसेन और रानी चन्द्रावती बैठी 
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शीतल-मन्द समीर का सुखद सपश् प्राप्त कर रहे थे | राजा, रानी 
की जधा पर सिर रखकर लेट गया और रानी उसके केश सहनाने 
लगी । रानी को राजा के सिर मे एक सफेद बाल दिखायी दिया | 
रहस्यमय विनोद की चुटकी लेते हुए रानी चन्द्रावती ने कहा-- 

“स्वामी, चोर 

राजा चौक कर बैठा हो गया-- 

“कहाँ है चोर ? 

रानी खिलखिलाकर हँस पडी | राजा भी समझ गया, बात 
कुछ और ही है। फिर भी इस बिनोद की व्यजना को वह जानना 
तो चाहृता ही था। पूर्ववत्‌ रानी की जाँध पर सिर रखकर 
वह पुन लेट गया और मजाक का रहस्य जानने के दिचार से 
बोला-- 

“तुम्हारी आावाज सुतकर अब तक चोर भाग भी गया होगा 
न ? चोर के पेर ही कितने होते है ” साँसने की आवाय सुनकर 
ही भाग जाता है ?” 

रानी ने रहस्य पर एक और परत चढाते हुए कहा -- 

“यह चोर ऐसा चोर नहीं है । किसी राजा का भेदिया है । 
आपके शरीर-साम्राज्य मे अपनी जगह बनाने एक भेदिया आया 
है और फिर देखते-देखते पूर शरीर-साम्राज्य पर उसी का 
आध्रिकार हो जायेगा । 

“तो फिर हमे भी दिखाओं वह पैसा चोर है ?” राजा ने 
हँस कर कटद्ठा । रानी बोती-- 

“चोर मेरी निगाह में वंधघा पडा है। जब कहो, तब्र हाथ पर 


पिजरे का पछो | २७ 


राजा हँसा-- 

“दच्छा, बब हम समझ गये। सिर से कोई जूं मिल गयी 
होगी। है न सही वात ?” 

रानी ने राजा के सिर से एकमात्र सफेद वाल नोचा और 
राजा की हथेली पर रखकर वोली--- 


“महाराज ! यह है चोर । बुढापे का भेदिया । एक दिन 
सिर के सभी वाल सफेद हो जायेंगे और तब बुढापे का प्रभुत््व 
बापके समूचे तन-प्रदेश पर हावी हो जायेगा। था न चोर ? काले 
दालो में कैसा छिपा बैठा था ? 

राजा दीरसेन उठकर बैठा हो गया और रानी चन्द्रावती की 
ओर घूरकर देखने लगा । कुछ देर विचार करने के बाद वोला-- 

“रानी ! तुम्हारी इस मजाक में भी कितनी ग्रम्भीरता और 
जीवन का तत्व समाया हुआ है । मै जब त्तक कंसा निश्चिन्त 
घा | तुमने मुझे सावधान कर दिया। जरा भौर मृत्यु--इनके 
बाने से पहले ही जिसने आत्मसाधना नहीं की, उनका यह नरतन 
व्यर्थ ही गया । आज मेरी तो आँखें ही छुल गयी । कितना समय 
भोगो में बीत गया ? नब यह जीवन सयमभ के लिए समर्पित है । 
दम, बब चारित्र प्रहण करने की ही इच्छा है । 


रानी चन्द्रावती उदास हो गयी । कुछ नहीं बोल पायी मौर 
राजा वीरसेन अन्तमु ख होकर विचार करने लण । रानी ने राजा 
को चिन्तनलीन देखकर कहा--- 

“न्वामी ! यह क्या हो गया ? मैं नही जानती थी कि शाज 
दा मजाक इतना महँगा पडेगा। क्‍या मेरा सर्वस्व घुख यो ही 


कन्लइमक >क हर धन जायेगा पड है] 
मलुस न जायेगा ? 
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राजा वीरसेन ने कहा--- 

“प्रिये | तुम सुख किसे मानती हो ? तुम्हे दु ख किस बात 
बात का है ?' 

“स्वामी | मेरे पति दीर्घायु हो, पुत्र चिरजीवी होी। मैं 
उन्हे स्वस्थ-सानन्द देखूँ और उन्ही के सामने मरँ, यही मेरा 
सुख है । मुझे और क्‍या चाहिए ?” 

राजा ने कहा-- 

“प्रिये | क्‍या दीर्घायु मे ही सुपर है ? बचपन में जब मैंने 
एक बार अपनी माँ को प्रणाम किया तो वे बोली--बेटा, तेरी 
हजारी उमर हो । मैंने माँ से पुछा था--माँ ! यह तुमने कैसा 
आशीर्वाद दिया ? क्‍या हजार वर्ष की उम्र पाने के बाद भी फिर 
मरना नहीं पद्ेगा ? आशीर्वाद देने वाले गुरुमन--मगल कामना 
करने थाने बडे-बूढ़े भी अमर होने का आशीष नही देते--सहसायु 
दीर्पायु तक ही उनकी शुभ कामना रहती है | सभी जानते हैं कि 
नज्बर जगत में अमर कोई नहीं | तुम भी तो आज सुस की 
कामना में सत्य को और महासुख को भूल रही हो । महासुख्र 
उस अवस्था में ही है, जब जीव जन्म-मरण के चक्र से छट जाता 
है ओर उसका एकमात्र साधन है--चारित्र पालन! । 

बरद्रावती ने छलछताती आँखों से कहा-- 

“स्वामी | में तो कषपनज्ञ हें | मेरा जीवन मेरे पति, मेरे पुत्र 
। केर्द्रित है । इनसे वंचित हो जाने की कापना में ही में 
” उठती # । मुझे विश्वास है कि मेरे पलि और पत्र सदा 


) $॥/ 
४॥ 


किस 
| 
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आखो के सामने विद्यमान रहेगे । यदि इस विश्वास में कोई 
7 हई तो मेरा जीवन अमह्य हो जायगा। यदि मुझे पृत्र का 
ड़ सना पदा तोी मी में सम्मवततस जीवित री, क्योकि 
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मेरी देह और जीवन बापकी-+भेरे स्वामी की सम्पत्ति है। उनकी 
वश-परम्परा के लिए पुत्र की उत्पत्ति करना पुन भी मेरा कत्तंव्य 
होगा । उसकी बाशा सम्भवत मुझे जीवित रखेगी । यदि भेरे 
जीते जी मेरे स्वामी का हाथ मेरे सिर से उठ गया तो मेरे जीवन 
का कोई प्रयोजन नही रह जायेगा । 

“स्वामी । धर्म-कार्य में मैं अन्तराय बनना नहीं चाहती । 
फिर भी आप घर पर रहकर धर्माराधन कर सकते है। मैं आपको 
वनपथ को ओर न जाने दूंगी, क्योकि “विरक्तचित्तस्प गृह 
तपोबनम्‌ । 

“प्रिये ! आज तुम मोह-जाल मे जकडी हुई हो । इसीलिए 
छुद्र स्वार्थ मे घिरी हो । तुम्हारे जीवन की साध गौर सरलता 
आदरणीय है । उसमे जीवन के कुटिल पक्ष और पीडा का अभाव 
है । लेकिन जैसा तुम्हे दीखता है, जीवन सर्वत्र वेसा ही नही है । 
खुली भाँखो से देखने पर कही भी ऐसा नहीं है। जीवन की 
प्रोट्ता पीडा की पृष्ठभूमि पर निर्मित है और उस तक पहुँचना 
प्रत्येक के लिए अनिवार्य है । 

“प्रिये ! तुम सोचती होगी--रोग, आघात, दारिद्रय, मृत्यु 
ओर विछोह से आगे कोई पीडा नही । लेकिन पीडा एक ही है, 
उसके रूप विविध हैं । देहघारी अपने पात्र मे समाई पीडा के मश 
को ही पीडा मानते हैँ । किन्तु विश्व की पीडा ही प्रत्येक देहधारी 
की पीडा है । 

“रानी | पात्न के विस्तार के साथ पीडा का भौर पीडा के 
विस्तार के साथ उसकी उपचार-साधना का भी विस्तार होदा 
है। कुछ लोगों की उपचार-साधना बणुन्नती तक ही सीमित रहती 
है, जो आाशिक लाभ ही पहुंचाती है। लेकिन जन्म-मरण वो 
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महा पीडा मे छटकारा पाने के लिए महात्रतों का पालन हो 
एकमात्र उपचार-साधन है । 
“रानी ! तुम मुझे पकडक्र महलो मे अपने पास ही रखना 
चाहती हो । लेकिन जब मृत्यु का आक्रमण होगा तो कंसे रोक 
ओगी ? जो काम परवश होकर किया जाप्--अपने लाभ के 
ए उसे स्ववश होकर ही कर लेना चाहि 
“आज तुमने चोर पकडा तो उसके साथी अन्य चोरों के आते 
में पहले हो साययवान हो जाना चाहिए | इसलिए अब मेरी बात 
मे नो और सयम की अनुमति प्रदान करो ।/ 
सचाई का प्रभाव हुए बिना नहीं रहता। चन्द्रावती स्व्प 
भी प्रतिवुद्द हो चुकी थी। उसने अपना निर्णय दिया--- 
“म्वामी | जहाँ काया, वही छाया । मैं भी आपके साथ 
चार्त्रिग्रहण कन्‍्गी। जिस महासिद्धि को आप प्राप्त करना 
हिते हैं, में भी उसतो प्राप्त करने में आपमे पीछे नटी रहेंगी। 
निश्चय पढया हो गया। राजा वीरसेन और रानी चर्द्रावती 
ने छुम समग्र में पसाथ श्रमणचर्या अगीयार की। राज्यतार 
को सौंपा गया। वीरमती राजमाता बनी । चनस्द्रग॒मार 
 चर्द्र हो गया और होते होते चन्द्र से चबद बन गया । 
चन्द कहकर बोलते थ। गुणावत्री आमापुरी की 
पटसानी थी। राजधि वीरमेन ओर हाय्बी चद्धावची ने स 
एवंक कटोर तपण्च्पा द्वारा सिद्धि सुख प्राप्त सिया । 
॥ 


ःि 


हासग्सल पर राना चंद्र 'तरागत थे, 


मानी देवता में ददराज़ रनद्र विरानमान ह्री। उाया रूप ला 
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को भूल गयी थी । सुशासक तो वहो है, जो अपने पूर्वाधिकारी 
से दस कदम आगे हो । दृध-का-दूध और पानी-का-पानी करना 
राजा चन्द की न्‍्यायनीति थी । कहते है, चन्द राजा के शासन मे 
शेर-बकरी एक घाट पानी पीते थे । चन्द राजा की माँ श्राविका 
थी, अत राजा चन्द की शिराओ में भी घमंनिष्ठा बहती रहती 
थी | यथासमय सामायिक ओर प्रतिक्ररण करना, उनका नित्य- 
नियम था । 

अब वीरमती अकेली थी । उसकी सौत चन्द्रावती अब उसके 
पास नहीं थी । रानी गुणावली और राजा चन्द पर उसी का 
एकमातह् अधिकार था। उसके पास विद्याएँ थी, उसका उसे 
अह॒कार था। विद्यादाता अप्सरा के समझाने पर भी वीरमती की 
ईर्ष्या कम नही हुई थी | वह राजा चन्द को नष्ट-अ्रष्ट करके 
सम्पूर्ण राज्य सत्ता अपने हाथ मे लेना चाहती थी और इसके 
लिए उधेटवुन करती रहती थी । 


[] 


परम स्वतन्त्र न घिर पर कोई--वी रमती की दशा ऐसी ही 
थी | प्रथम तो वह स्वनाव से ही कूर, कुटिन एवं अहकार की 
पिटारी थी, फिर दित्य विद्याएँ मिल गयी और अब साम्राज्य की 
राजमाता भी बन गयी । करेला और नीम चढ़ा! की उक्ति यहाँ 
चरितार्थ हो गयी थी । एक दिन उसने राजा चन्द्र को एकान्‍्त में 
बुलाकर कटा-- 

“पुत्र | तुम्हारे पिताजी अबी कुछ दिन और यहां रहते तो 
तुम्र कुछ और बयस्क हो जाते । छोटी-सी उम्र में ही तुम्हारे 
कच्चे उत्ब्ो पर शासन का भार आ पडा है। लेकित सु चिन्ता 
॒ बरो | मेरे पास बहुत शक्तियाँ हैं। तुम्हारा सदा मंगल 
होगा । छणगर में चाहें तो दद्ध का दखासन यहाँ ला सकती हें । 
तुम कहों तो व्यक्ाण के तार वाट लाऊँ और सूर्य वे घोड़े लागर 
म्हारे सथ को जोट दूं । में चाहें तो देवागनाओं का तुग्हारी 


| 


निया बना दूँ । मेरे वन का गाप मत समझना | मैं ज। ऊुछ 


क्रह़ रही ह । सत्य ही कह रही हैं । लकिन यह सभी हो सकता 
है, जब टुम में) आजातुवर्ती बनकर सहागे। सदा मरी हो बात 


ढ 


[ 
मानोय | अगर तमन मनी मेरी अवजा को या मेर दिनाए यान 


भी उिलाया था गा देना सम्हारी मोर नहीं। प्रमन ही) पर 
मे बटदाव हें जोर अध्रसन्न हाव परे साद्षाद मुंए॥। भवर 


श्+ क्स्न्नज जद - 4३ ६:28 कट ड ग्ना ॥ड 
नी मत दाप दखने की उष्टा मत हर 
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राजा चन्द्र तो स्वभाव से ही सरल, विनम्र भौर अपने से 
बडो के प्रति आदर-भाव रखने वाला था। वीरमती की बात 
सुनकर चन्द्र राजा ने कहा-- 

“माता ! तुम ऐसा क्यो कहती हो कि मैं कभी आपके विरुद्ध 
होने का विचार भी करूँगा ? आप ही मेरी माता है, भाप ही 
पिता हैं । आपके अलावा मेरा और कौन शुभेच्छु है ” आप मेरी 
गुरुवत्‌ हैं । जो पुत्र माता-पिता के बचनों में सहज अनुरागी 
होता है, उसी का जीवन घन्य और सार्थक है। आपकी भवज्ञा 
की तो मैं कल्पना भी नही कर सकता । मेरी ओर से आप 
निश्चिन्त रहिए । यह राज्य और प्रजा सब आपकी है। समस्त 
ऐश्वर्य की आप स्वामिनी हैं । मैं तो आपका सेवकमात्र हूँ ।” 


राजा चन्द्र के भनुकुल और मीठे वचन सुनकर राजमाता 
वीरमती का कलेजा ठण्डा हो गया भौर पुत्र को अपनी मुट्ठी मे 
समझ बपने महलो को लौट गयी । 

राजा चन्द्र पुण्यात्मा जीव था। पुण्यकर्मो के प्रभाव से उसे 
सुन्दर रूप, स्वस्थ शरीर बौर स्वगे का-सा वैभव मिला था। 
वहू राजभक्त प्रजा का पालक था। उसे गुणावली-जैसी पति- 
प्रायणा, सेवाशील पत्नी मिली थी | उसका जीवन सब विधि 
सुखी था | गुणावली के साथ अपने जीवन की रिक्तता तथा 
अपूर्णता को पूर्ण करता था, राजा चन्द्र । काम-कला-प्रवीण 
गुणावली भी चन्द्रकुमार को स्वर्ग-सुख प्रदान करती थी। मनुष्य 
भोग का आनन्द भी योग के बानन्द के समान बनिर्वंचनीय 
समझता है | अन्तर इतना है कि भोगो से कभी तृप्ति नहीं होती 
बोर योगानन्द प्राप्त करने के बाद बतृप्ति रहती ही नहीं । एक 
का सुस क्षणिक व दु खान्त है और दूसरे का निस्सीम सुखान्त । 
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थोड़े ही दिनो में राजा चन्द्र का यश दूर-दूर तक फैल गया 
था। उसझी सभा दर्शनीय भीर आदर्श मानी जाती थी। उसके 
चारण की राजसभा का रूपकात्मक वर्णन पदऋतुओ का 
आरोप करके करते थे, यथा--पहुते सूर्यंदिय और फिर वर्पा 
नव का सागर्पक देरिए-- 
बामदेत के समान नव तरण और रुपवबान राजा चर्प्र सिहा- 
सब प* 3स तरह शोभायमान हो रहे थे, मानो-- 
उदित उदयगिरि मच पर राजा वात पतग। 
वजिफरो रान्त यरोण साब हरपे योचन भू ग।॥। 
जबात्‌ मानो राजसिहासन (मच) रुपी उदयाचत पर राजा 
चन्द्र प्री शानरवि का उदय हआ हो, जिरके उदय होने से सन्त 
ओर माजन रूपी कमत सिल गये हूँ तवा नेत्र रापी '्रमर भी 
हपित हो रह हें । 
इसी तरह राजससा की छठा वा मिलान वर्षा ऋतु से 


तीर जि एन 
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शक डा 


देखकर केसरिया रग की पिचकारी छूटने और अबीर ग्रुलाल 
रने का आभास होता है। ऐसा लगता है वसन्‍्त ऋतु ही 
विराज रही है। 


शरद ऋतु की सुहानी छटा भी देखिए-- 
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राजा चन्द्र के मुख से जो अमृत वचन निकलते हैं, उनको 
सभा के धोता अपने कानों रूपी सीप मे धारण बार लेते ह भौर 
परिणामस्वरूप उनको मृक्ताफल की प्राप्ति होती है । इस तरह 
शरद घटतु भी राजसभा में विराजती रहती है । 

हेमनत का भी रग देखिए--- 


राजा चन्द्र की राजसभा में अधीनस्थ राजा भेट लेकर आते 
है । उन नेटो और उपहारो को देख-देख कर किसानो के खलि- 
हाव का भ्रम होता है । इस तरह हेमन्त ऋतु की विद्यमानता 
दृष्टिमोचर होती है । 
शिपिर ऋतु की ठिठरन का भी झुप देखिए--- 
राजा चन्द्र की राजसभा में नित्य नये राजा उनकी अधी- 
नता स्वीकार करते है। इन राजाओं के मुख इस तरह मुरज्ाये 
हुए मालूम देते हैं, जेसे हिमपात से कमल मुरक्षा जाते हैं। 
अधीनन्थ राजा, चन्द्र राजा के भय से ऐसे काँपते है, दैसे शिक्षिर 
तु भें वस्नविहीन देहधारी कापता है। राजनभा दे इस रूप मे 
और शिशिर ज्त्तु में एान्तर ही न्यपा रह जाता है 7 
“व अन्त मे प्रीप्म पुतु का रपक भी देखिए--- 
प्रीप्म एउतु में सनृप्प को रही घान्ति नहीं मिलनी। सब 
हू पीष्म वी व्यादुदता हो मितती है । ऐसे ही राजा चर 
शाओ की नगर, घर या दन मे--बही दी चेन नहीं मिलता | 


पर है| 
09 हि 


नी | न्‍ँ 
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जैसे गर्मी से व्याकुल जीव को किसी वृक्ष की शीतल छाया में 
सुख मिलता है, वैसे ही इन शनुओ को भी राजा चन्द्र की छत- 
छाया में अथवा उनकी शरण मे ही शान्ति मिलती है| इस दृश्य 
को देखकर गीष्म फएतु का श्रम क्यो न होगा ? 
इम तरह एक ही राजमभा मे, एक ही साथ छहो ऋतुएँ 
सद्या विद्यमान रहती हैँ | इसके अतिरिक्त चन्द्र राजा की सभा 
में छहो दर्शनों के ममंजश पाँच सी पण्डित संदा शास्त्र और दर्शनों 
की नर्या करते रहते थे। चार्वाक, सौगत-बौद्ध, वैशेषिक, सास्य, 
नैयायिक और निर्ग्रव धर्मानुयायी परस्पर वाद-विवाद द्वारा अपनी 
ही बाल सिद्ध करने में प्राणपण से प्रयत्नगील रहते थे। कभी-क मी 
हैं बाद-बिवाद बहुत उग्र भी हो जाता था। “अन्धगजन्याय! 
से सप्ती अपनी-अपनी बाल को अन्तिम प्रमाण मानते थे । इसके 
अनिरिता कवि, लेसय, गायन, क्थावार भी राजा को विधितर 
प्रकार की बातें सुनाते रहते थे । राजा चन्द्र भी गणग्राही थे । 
वे ऐसे गुणी कलाकारो, विद्वानों और पण्डितों को धन देकर पूर्ण 
सम्मान वरलते थे। राजा चच्द्र की सभा उन्द्रमभा में जिसी भी 
तरह बम ने थी अपनी सभा से मप्य थे ऐसे ही शामित होते थे, 
जैसे तारागणा के मध्य शरद रॉया का चन्द्रमा शोमित होता है। 
पु 4 शर् 
एय दिन राजा चर्द्र अपने राजकाल में लगे थे और रानी 
गावनी आपने ऋमोद जल मे सियों थी साथ मनोजिनोंद में 
नी की रायजियों वे तुघर दारियाँ उसे 


7॥ छोटे बरग दुव रही थी, कोर्ट 


ही । 


भ्प 


गमप जाट रहा था। 


्न्च 


ध्भ 
ब्-न्नै | 
जप 


आए धोर मे घर फर 


१ क डक 


जान की झारी किए सवड़ी थी और का सुगरत हर ये ताझ्यत 
दना पढ़ शी, कोर्ट रानी को समेत में शराब जोडई आजा की 


् 


रू 
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प्रतीक्षा मे खडी थी | कोई उबटन तैयार कर रही थी, कोई 
फूलो की माला गृंथ रही थी भौर कोई हँसी के चुटकुले सुना 
रही थी । 

तभी दूर से वीरमती आती दिखायी दी। बाहर खडी एक 
प्रतिहारी ने गुणावली को सूचित किया-- 

“महारानी जी ! राजमाता वीरमती आपके महलो की ओर * 
पधार रही है । 

गुणावली सम्हल कर वैंठ गई। हँसी-मजाक और मनो- 
विनोद का वातावरण गम्भीरता मे बदल गया । रानी ग्रुणावली 
को सजग-सावधान देख एक अतरग दासी ने कहा--- 

“एक के ऊपर एक है | यदि हमारे ऊपर महारानी जी का 
शासन है तो महारानी जी के ऊपर राजमाता वीरमती है ।” 

दूसरी और दो पग आगे वढकर बोली -- 

“महारानी ही पर नही, महाराज चन्द्र पर भी उनका 
शासन है । महाराज भी तो उनके सामने हाथ वॉघे खडे रहते 
3] 


न्‍ँ 


। 

इतने मे वीरमती आ पहुंची । दानियाँ पक्तिवद्ध होकर 
राज्मयादा वे बनुसार अभिवादन करने लगी और आगे वटकर 
गुणावली ने सास वीरमती के चरण स्पर्श किए | तदनतर वीर- 
मती को एक उच्चासन पर विठाकर स्वय बाज्ञा की प्रतीक्षा में 
सडी रही | वीरमती ने कहा--“वेंठों बह !” गुणावली भी 
उसके सामने कुछ नीचे जासनन पर वेठ गयी । दासियाँ आज्ना की 
प्रदीक्षा मे धी। वीर॒मती ने युणावली से वहा-- 
“दह में तुझसे अकेले मे कुछ बात गरने बायी हूं ' 


१)! 
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गुणावली ने दासियो की ओर देशा ओर अखो-द्ी-जांलों में 
वाहर चले जाने का इशारा किया । एक-एक करके सभी दासियाँ 
क्ष से वाहर हो गयी । अब वीरमती ने अपनी बाणी को मुस- 
रेत फिया । वह बोची -- 

“बट | तू मह॒यों की चारदीबारी में बन्द रहफर ऊसे रह 
दायी 6 ? उ्या कभी तुसे घुटन नहीं होती ?” 

गुणायती ने सहज भाय्र में कहा-- 

“माताजी | मछतयी को पानी में क्या उभी घुटठन होती है? 
सरा स्वान सो आपी छ् छाया फे नीचे बसा यह मह्य ही 
है । भें मन का स्थान तो सतामी के चरण है। मुझे भला यहाँ 
पटन क्यो होगी ? 


पयोरमती वृष दर सोचती रही । फिर बोती-- 
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भवन अमगल दमनू ।' आज मेरे समस्त अहृश्य अमगलो का दमन 
हो गया ।” 

वीरमती ने भुणावली की और भी प्रशसा की-- 

“बहु ! तेरी विनययुक्त बाते सुनकर मुझे किचित्‌ भी 
आएचय॑ नही होता, क्योकि चाँदनी चन्र से ही झरतो है, सुधा 
की वर्षा सुधाकर ही कर सकता है, चन्दन ही शीतलता प्रदान 
करता है और कस्तूरी से ही सुगन्ध निकलती है। इसी तरह 
मधुर, मीठे अभिमान रहित, विनय-वचन गुणावली के मूह से ही 
निकल सकते हैं । 

“बहु ! तू मुझे प्राणो के समान प्यारी है। मैं तेरे जीवन मे 
कोई भी अभाव नही देखना चाहती । तुझे अगर कोई कप्ट हुआ 
और तूने मुझे नही बताया तो मुझे वडा दुख होगा । चन्द्र और 
तुम मेरी दोनो अंखो के समान हो ! तुम्ही दोनों मेरे जीवन की 
आशाएँ हो । तुम्हारे निवा मेरा यहाँ कोन है ? 

“बहू | तेरा आचरण भौर व्यवहार देखकर मेरा यह 
विश्वास और भी पक्‍का हो गया है कि तू सदा मेरी क्षाज्ञा का 
पालन करेगी । बी मेरे विरुद्ध नही होगी । तू मेरी शक्तियों के 
बारे मे नही जानती । मेरे पास ऐसी विद्याएँ हैं कि मै तुझे स्वर्ग 
बंगी रानी बना सकती हूँ। क्षणमात्र में ही आकादा-पाताल और 
इस पूरे विश्व की यात्रा करा सकती हूँ । भभी तूने देखा ही कया 
है ? पुजारी की दौड मन्दिर तक ही सीमित है। राजमहल, 
भवनवाटिका, राजोद्यात जोर आभापुरी के दाजार, सो भी 
कभी-कभी ही त्‌ ऐेस पाती है । इनके अलावा बाहर वया है, यह 
ठुले नहीं माउम । मेरी समसस्‍्य विद्याएे झोर दिव्य शक्तियाँ तेरे 
ही पिए हैं। तू मुरे तया भेरी व्द्यादरों को क्षपनी ही समझ ।/! 
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गुणावली भोली ओर सरल थी। वीरमती जो दाना फेंक 
रही थी, उस दाने का उद्देश्य ग्रुणावली को फ़ुमलाना और 
फेंसाना है, इस ओर से वह अनभिज्ञ थी। अत वह सरल मन से 
ही वीरमती की बातें सुन-समझ रही थी। वीरमती ने पुन कहना 
शुरू किया -- 

“बहू ! तू आभापुरी नरेश राजा चन्द्र की रानी है। तू भी 
अपने मन मे फूली न समाती होगी। लेकिन मुझे तो तेरा जीवन 
विपादमय लगता है । तुझे जीवन का सच्चा आनन्द प्राप्त नही 
है | लेकिन मै तेरे अभाव की पूर्ति करूंगी | तू चिन्ता मत कर।” 

ग्रुणावली ने चौककर कहा-- 

“माताजी ! यह आप क्‍या कह रही हैं ? मुझे क्या कष्ट हो 
सकता है ? बल्कि मैं तो यही समझती हूँ कि मेरे बराबर शायद 
ही कोई सुखी हो । भोग और सुख के सभी साधन मुझे प्राप्त हैं। 
साक्षात कामदेव के समान रूपवान और अपनी भुजामों में अपार 
शक्ति रखने वाले धीर-वीर आपके पुत्र मेरे प्राणाधार है। आप 
जैसी सास का स्नेह मुझे प्राप्त है। हाथी, घोडे, रथ, सेना, सेवक, 
रत्न, मणि-माणिक्य और आभापुरी का स्वर्गोपम वैभव-यह 
सब मेरे पास है । मुझे क्या कमी है ? मेरे जीवन में आनन्द नहीं 
है, यह भाप कैसे कहती है ? प्रात काल पति का मुख चन्द्र देखकर 
और उनका चरण स्पर्श कर जो आनन्द मुझे आता है, उसे में ही 
जानती हूं ।” 

वीरमती की बातो से गुणावली के मन में कोई लालच ओर 
उत्सुकता नही हुई, और जब वह उल्टे वीरमती को ही पाठ 
पढाने लगी तो वीरमती ने बात बदलकर कहा--- 

“बह ! त्‌ वास्तव में बहुत भोली है। तू मेरी बात को 
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समझी ही नही | जो कुछ तेरे पास है, वह तो है ही। लेकिन इससे 
भी आगे तो बहुत कुछ है । मै तुझे यहाँ से आगे के सुखो से भी 
वचित नही रखना चाहती । अगर तू कोई और देश देखती तो 
यह कहती कि इसके मुकाबले आभापुरी कुछ भी नहीं। चन्द्र- 
कुमार मेरा बेटा कम सुन्दर नही, पर उससे भी ज्यादा रूपवान इस 
धरती पर पडे है। पव॑तों, वनो और नदियो का प्राकृतिक सौदय॑ 
तो तूने स्वप्न मे भी नहो देखा होगा। अगर तू महलो से बाहर 
की दुनिया देखकर यहाँ लौटे, तव तुझे भान होगा ?” 


तू अभी तक निवौलियो को ही अगूर समझ रही है, लेकिन 
जब अगूर खायेगी, तव न जाने तेरा क्या हाल होगा ?” 


वीरमती के कथन से गुणावली थोडी क्षुब्ध हुई | वी रमती के 
कथन में उसे अपने स्वामी चन्द्र का अपमान महसूस हुआ। बत 
चुछ एखाई से उसने दीरमत्ती की वात्त काटी -- 

“माताजी आप ऐसी बात क्यो कहत्ती है ” आपके बेटे के 
आगे मुझे तो सभी लोग तारागणो के समान लगते है। शेर एक 
ही होता है । मेरे पति के अलावा और भी शेर है, यह कंदापि 
सम्भव नही । हाँ, श्रगाल अनेक हो सकते है। कहाँ आपके प्यारे 
पुद्र चन्द्र और कहाँ और पुरुष ? वे तो भेरे स्वामी के चरणों की 
बराबरी भी नहीं कर सकते । जिसके द्वार पर हाथी झ्लूम रहा हो, 
वया वह गधे को देखने की इच्छा करेगा ? मेरे स्वामी, आापके 
पुत्र ही मेरे स्वेस्व है, जीवनाधार हैं। किसी और पुरुष को देखते 
की वत्पना करना भी मेरे लिए असम्भव है ।” 

वीरमती नी हार मानने वाली नहीं थी । उसने गुणावली * 
दधन वा समन करते हुए अपनी बात कही -- 
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“बहु | तेरा कहना बिलकुल ठीक है। अपना पति कैसा ही 
हो, पत्नी के लिए वही सब कुछ है। मेरा बेटा रुप-लावण्य में 
सचमुच कामदेव ही है । लेकिन मेरे कहने का अभिवप्राय तो सुझे 
देशाटन कराकर बाहरी चीजें दिखाने का था। चन्द्र सुन्दर है 
आभापुरी वैभव-सम्पन्न है। पर यहाँ से वाहर भी ऐसा दर्शनीय 
है, जो यहाँ नही है। जब तू मेरे साथ बाहर नलेगी तो तेरा मन 
बाग-बाग हो जायेगा । त्तव तू स्वय कहेगी कि मेरी सास ठीक ही 
कहती थी | इसमे बुराई भी क्‍या है ? घडी भर में सारी दुनिया 
देखकर फिर घर आ जायेगी । किसी को कुछ पता भी न चलेगा 
और तुम्हे भी कुछ अलभ्य, अहृश्य और रम्य देखने को मिल 
जायेगा । 

“बहू तू मुझ-जैसी विद्यासम्पन्न सास पाकर भी कुपमण्डूक 
ही बनी रही तो तेरे समान अभागिन कौन होगी ? मेरे रहते भी 
अजगर तूने देश-विदेश की सैर नही की तो तेरा यह जीवन व्यर्थ 
ही गया। तू दिन-भर यहाँ बठी-बैठी दासियों के बीच ही समय 
काठा करती है । रात सोकर गुजार देती है| तुझे यहाँ नाटक, 
सेल, कौतुक--कुछ भी नय। देखने को नहीं मिलता । जो जोग 
नये-नये पर्वत, वन, झरने, नदियाँ, नगर, ग्राम, आदमी, चाय, 
सीत और नई-नई कलाएँ देपते हैं, उन्हीं का जीवन धन्य है । 
“बह में जानती हैँ कि तू भी यह सब देखना चाहती 
महतो में स्व्रक्र तेरा मन घत्रद्यया करता हे, पर 
के, संकोच, राज-मर्वादा और मय वे कारण त्‌ अपने मन की 
ह पाती । तृ सभी बातो को चाहे मादती रह, 
नी बोई वस्तु अपने पास मत फ्टशले दे । 
नहीं विगाइ सकता । 
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वीरमती की वात सुनकर गरुणावली विचार में पड गयी। 
नई-नई चीजो और नये-नये कौतुक, नगर तथा हृश्यो को देखने 
का उसका मन हुआ । गुणावली को चुप देखकर वीरप्रती समझ 
गई कि तीर निशाने पर जा लगा है। वह भी चुप रही और 
नुणावली को सोचने विचारने का अवसर दिया। थोडो ही देर 
बाद गुणावली को और अधिक उत्सुक करने के विचार से दीर- 
मती ने पुन कहना शुरू किया-- 

“प्यारी बहु | इस ससार में अश्वमुख, अश्वकर्ण, अकर्णं, 
गूटदन्त आदि अनेक प्रकार के मनुष्य होते हैं। लेकिन बिना देखे 
तू तो इनकी कल्पना भी नही कर सकती। प्रातः उठकर मेरे बेटे 
चन्द्र का चन्द्रवदन देखना, दास-दासियो की अहनिश सेवा प्राप्त 
करना, अच्छे-अच्छे वस्त्राभूषण पहनना--इसी को तू सव छुछ 
मानती है। जो मेटक कुएँ से वाहर नही गया, वह्‌ कया जाने 
कि तवंडाग, सरिता और सागर नाम की भी कोई चीज दूनिया में 
है ? तुझसे तो वे पक्षी ही अच्छे है जो थोडी-बहुत दूर जाकाश में 
उडकर फिर उसी डाल पर आ वैतठते हैं। जैसे कोई दरिद्री गुड 
की ढेली पादर ही सुसी हो जाता है | ऐसे हो तू चन्द्र को पाकर 
उसी मे केन्द्रित हो गई है । 

गुणादली वीरमती वी चिकनी-चपडी वातें बडे «या 
रही यो शौर विचार छर रही वी -- वान्तव में मेरा जीवन जउप- 
मण्ड्य जैसा ही है। लेगिन राजमर्यादा वा उल्लंयन काहे नें 
हलो से बाहर जा भी ढंसे सकती हें ? मेरे स्वामी मसे इस 
रह सेस्-ूपाटे करने वी भाना भला क्यो देंगे? वी बादि- 


र 
| 
ना! 
छत 
न 


4, 


नाइई सास - सामने रखदे हए पयादली ली-- 


' एूप्य सासूजी ! झापफ्नी वात बिलर्रत सच 


/0॥7 
नये 


४४ | पिजरे का पछी 


महलो से बाहर कैसे जा सकती हूँ ? मैं स्वच्छन्द होकर विश्व- 
भ्रमण कंसे कर सकती हूँ ? मेरी अवस्था तो उस मयूर जैमी है, 
जो नृत्य करते समय अपमे परो को देखकर पूला नहीं समाता 
किन्तु जब अपने कुरूप--सुरमई रग के पैर देखता है तो रोने 
लगता है। एक वैभवशाली राजा की रानी होने का जो सुख मुझे 
प्राप्त है, उसके साथ पराधीनता का दु ख भी है--नारी तो परा- 
धीन ही होती है । बचपन मे पिता के अधीन, जवानी मे पति के 
अधीन भीर बुढापे में पुत्र के अधीन--तीनो अवस्थाओ मे स्त्री 
को बन्धन में रहते का आदेश दिया गया है-- 


“ कस विधि स्नजी नारि जग माहीं । 
पराधीन सपनेहू सुख नाहीं ।॥” 


वीरमती का तीर निशाने पर लग गया था। लक्ष्य वेधा 
जा चुका था । अब तो सब कुछ वीरमती की मुट्ठी मे था। 
थाज इतनी ही सफलता काफी थी । जत्दी में काम बिगड़ जाता 
है । वीरमती ने सोचा--“अब ग्रुणावली को अपनी देशाठन की 
इच्छा पकने का अवसर मिलना चाहिए । इसके मन में घूमने की 
इच्छा जाग्रत द्वो चुकी है। दो-चार दिन बाद इसे बाहर निकलने 
पर भी राजी कर लूंगी। फिर तो जैसा मैं इसे नचाऊंगी, यह 
उसी तस्ह नाचेगी।” यह सोच वीरमती ग्रुणावली को विचार 
मग्त देख उठकर चली गई। ग्रुणावली भी फिर तित्य-कार्यो मे 
लग गई | चार-छह दिन इसी तरह बीत गये । 

>८ >८ > 

श्भाषुरी से अठारह सौ योजन दूर विमवापुरी नामक एक 

नगरी थी! यह नगरी चारो ओर से दुर्लपय घाटियों और उपत्य- 
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काओ से घिरी थी इसकी वास्तुशोभा बडो ही दर्शनीय थी । ऐसा 
मालूम पडता था, मानो इसके भवनों का निर्माण स्वय विश्वकर्मा 
ने ही अपने हाथो से किया हो। नगरी का शासक मकरध्वज भी 
प्रजावत्सल भौर वीर-घीर राजा था। मकरघ्वज का महामात्य 
सुवुद्धि बहुत ही दूरदर्शी, चतुर साक्षात्‌ वृहस्पति जैसा बुद्धि 
निधान था | वडी-से-वडी दुरूह उलझी हुई और गम्भीर 
समस्याओं को वह चुटकियों में सुलझा देता था। विमलापुरी 
की प्रजा के लिए सुवुद्धि भी सोने में सुगन्ध के समान 
था । 

राजा मकरघ्वज के प्रेमलालच्छी नाम की एक कन्या थी, 
जो रूप में साक्षात्‌ रम्भा, उर्वशी अथवा रति के समान थी। 
राजा मकरध्वज की इच्छा थी कि मेरी पुत्री को भी कामदेव के 
समान सर्व गुण-सम्पन्न वर मिलना चाहिए। वे वरावर इसी 
खोज में रहते थे । 

उन्ही दिनो सिन्धु नदी के तट पर बसे सिन्धु नामक देश मे 
एक राजा राज्य करता था। सिन्धु की राजधानी सिहलपुरी थी । 
सिहलनरेण राजा कनकरथ का मन्‍्त्री जिसका कि नाम हिसक 
था, वडा ही चतुर किन्तु साथ ही वडा ही घू्त और मक्कार 
था। चालाकी और फरेव उसके रोम-रोम मे समाये हुए थे। 
सिहलनरेश वनकरथ दी रानी का नाम कतकुव॒ती था । उमबी 
कोख से एक पुत्र दा जन्म हुआ था, जो सदा महलो में ही गुप्त 
रहता था। उसके पास एक कपिला नाम की एक घाय ही रहती 
थी। रानी छनक वती और कपिला घाय के अलावा उसे किसी ने 
नही देखा था। सिहलनरेश वनकरथ के आत्मज और कनकवती 


व 


जप 


इस जगजात वा नाम था, वनक्‍ध्दज॥। बनवध्वज के बारे में 
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चारो ओर ऐसी प्रसिद्धि फैली हुई थी कि उसका सौन्दर्य कामदेव 
भी लज्जित करने वाला है। उये कियो फी नजर न लग 
जाए, इसलिए उसे सदा परदे में ही रखा जाता है। 


भाते-जाते प्रवासी व्यापारियों के मुस से कनक्ध्वज की ऐसी 
नर्चा सुनकर विमलापुरी के राजा मफरध्वज ने निश्चय किया 
हि मैं अपनी प्यारी थेटी प्रेमलागच्छी का विवाह कनकब्वज के 
साथ ही करूँगा । राजा मकरघध्वज ने अपने विश्वासी चार मन्‍्नी 
जिवाह् पक्क्रा करने के लिए सिहलपुरी भेजे । चारो मनन्‍नी नारियल 
भेद करके प्रेमलालच्छी का विवाह राजकुमार कनकब्वज के साथ 
पक्का कर आये । विवाह की तिथि भी निश्चित हो गई | सिहल- 
पुरी नरेश राजकुमार मकरब्वज को बन्द पालकी में लेकर एक 
बहत बडी बारात के साथ विमलापुरी पहुँचे । 


विमलापुरी में विवाह की तैयारियाँ बठे आउम्बर के साथ 
ई। वन्दनवारों से सज्जित, मोतियों की मालाओ वाले मण्डप 
नाये गए । वाय-सगीत और नाटक का भव्य आयोजन भी 
हआ। एक बडे भव्य मण्ठप में मिहलपुरी से आयी बारात को 
वहराबा गया । एवं अलग एकान्त मण्टप में दानकध्यज की पातकी 
रखी हुई थी। परालकी के चारों ओर उिहल नरेंग कनकरय, 
शिसिण मन्ची, रादी वनक्वत्ती और कपिला धाय>यही चार 
प्रापी थ । जर्रॉ-तर्तां मिहतनरिण का चतुर स्वामिमक्त विश्यस्त 
प्रहरी भी सनात थे । विमवापरी की प्रजा, राजा मसररध्वज तथा 
इग्य रानी सोग वी उत्तायता से प्रतीक्षा वर रहे थे कि जब वर 
वानया वप जण्द पर संवार होवर विव्राद्द मण्टप में पथारगे ता 


रूप दो देखपर हम मी ुपने नेत्रो यो सफज परेद । उयो- 
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ज्यों विवाह की वेला निकट आती जा रही थी, त्यो-त्यो दर्शको 
की उत्सुकता बढती जा रही थी । 
| >< >८ 
वीरमती को गुणावली से मिले जब चार-छह दिन बीत गये 
तो वह पुन उसके पास पहुँची। इस बार गुणावली पहले से 
शपधिक आदर-सम्मान और प्रेम से मिली। वीरमती के प्रति 
उसका रफप्तान भव पहले से अधिक हो गया था। इस वार 
वीसमती को किसी भूमिका की आवश्यकता नहीं थी। दोनो में 
बडी घुलमिलकर बाते होने लगी । वातो-ही-वातों मे वीरमती ने 
गरुणावली से कहा--- 
“वहट्ट ! तूने स्त्री मात्र को उत दिन पराधीन चताया था । 
अपनी पराधीनता का विचार कर तू बहुत मायूस हो रही थी । 
पर याद रख, नारी अगर अवबला है तो सवला भी है। जो काम 
स्त्री कर सकती है, वह्‌ पुरुष कदापि नहीं कर सकते। मेनका 
नाम वी अप्सरा न्नी एक स्त्री ही थी, जिसने विश्वाभिन्न का तप 
पभग दार दिया था । रुत्री चाहे तो समुद्र को जपनी लजलि में भर 
सवती है। यदि सती प्रसन्न रहे तो कामिनी भौर बत्पलता है 


+- 
बड़ पर न १] 


और झगर रष्ट हो जाए तो फिर साक्षात्‌ रणचण्डी बन जाती 
है। न्‍गी शत्तिर॒पा हैं। पुरण सदा शक्ति दो ही उपासना करते 
& । दक्ष्मो भी स्त्री है । कौन पुरप लक्ष्मी झे लिए भाग-दौट नहीं 
दारहा ? पिला भी स्‍त्री रूप है । कौन प्राणी विद्यावान दनना 
नहीं चाहत, ? सती स्वनाद से हो शत्तिस्पा है। उसे शक्ति वा 
डा्पन नहीं दरन्ग पटता ।7 


| 
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एुछ दर झान रहने के दाद वारमना ने पुने बहा-- 
बट्न्ज ब्ण्ज सो & 


८ूए दस, टुस ता शपनाे छउ क्त झा पहचादनव बा ज्य्रद 
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है। सिह-शावक को आखेट करना, हाथी का मस्तक विदीर्ण 
करना कौन सिखाता है? तुझे भी कही से शक्ति प्राप्त करने की 
जरूरत नहीं है। लेकिन मैं तुझसे यह कभी नही कहती कि त्‌ 
मेरे पुत्र चन्द्र का मुकावला करे, अपनी शक्ति से उसे परास्त करे 
या उस पर अपना स्वामित्व स्थापित करे | मैं तो तुझे ऐसी युक्ति 
बताती हूँ कि साँप भी मर जाये ओर लाठी भी न टूटे । भर्थात्‌ 
मेरी विद्याओ में इतनी शक्ति है कि तू दुनिया-भर की सैर करके 
यहाँ जा जायेगी और चन्द्र को कुछ पता भी न चलेगा ।” 

गुणावली का हृदय डोल गया। उसके मुंह में पानी भर 
आया । उसने पूछा--- 

“माताजी | यह सब कैसे होगा ? अगर क्सी तरह “उनको! 
मालूम पड भी गया तो फिर क्या होगा ?” 

वीरमती ने कहा-- 

“बह | पहली बात तो यह है कि उसे कुछ भी मालूम नह 
पड़ेगा और अगर मालूम भी पड़ जाय तो उससे डरने की 
जरूरत नहीं है । मेरे रहते वह चूं भी नहीं कर सकता । तू हर 
तरह से निश्चिन्त रह। हम रात को ही यहाँ से चलेंगी और 
सुवह सबके जगने से पहले ही यहाँ आ जायेंगी ।” 

गुणावत्री पूरी तरह से बीरमती के जाल में फेस चुकी थी । 
उसकी यह निश्चय हो गया कि अगर मेरे स्वामी को कुछ पता 
भी चल गया तो वे मुझे वुछ भी नहीं कह्गे। अत प्रसनता 
व्यक्त करते हुए बढ़ बोतवी-- 

“माताजी | मैं तो पूरी दरह आपने ही भरोसे है । जब 
शाप जैसी समर्थ विद्यादती वा हाथ मेरे सिर पर है तो फिर मुझे 
कसी जा डर नहीं है। में सदा आपनी ही आजा मानूँगी ! आप 
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मुझे जहां भी ले चलना चाहे, मैं चलने को तैयार हूँ । लेकिन 
किसी मन्त्र द्वारा पहले आप अपने पुत्र को स्ववश मे कर लीजिए, 
ताकि मैं निश्चिन्त होकर दुनिया की सैर कर सकू | अगर जगत- 
कौतुक देखते समय मन में चिन्ता रही तो फिर देखने में कुछ भी 
भानन्द नही आयेगा । 

वीरमती ने गुणावली को आश्वस्त करते हुए कहा-- 

“प्यारी बहू | तू चिन्ता क्यो करती है ? मेरे पास बहुत-प्ती 
विद्याएँ हैं। विद्याओं के बल से सब मेरी मुट्ठी मे हैं । मेरे पास 
अवस्वापिनी नाम की जो विद्या है, उसकी सहायता से मैं पूरे 
नगर को पत्थर की तरह जड बना सकती हूं, वेचारे चन्द्र की तो 
हस्ती ही क्‍या है ? 

“बहु ! मैं आाज ही तुझे एक उत्सव दिखाना चाहती हूँ। 
यहाँ से अठारह सी योजन दूर, विमलापुरी नामक नगरी है। 
उसके सौन्दर्य के सामने आभापुरी का सौन्दर्य तो कुछ भी 
है । विमलापुरी के राजा मकरध्वज की रति के समान सुन्दर 
कन्या प्रेमलालच्छी का विवाह आज मिहल के राजकुमार कनक- 
ध्वज के साथ होने जा रहा है। आाज मैं तुझे कनक्त्ध्वज भौर 
प्रेमलालच्छी का विवाह-उत्सव दिखाऊँगी ।'' 

गुणावली ने चकित होकर पूछा-- 

“लेकिन माताजी ! अठारह सौ योजन दूर जाना और लौटना, 
छत्तीत पत्ती योजन की यात्रा पूरी करके एक ही रात में लौटकर 
बौसे आ पायेगी ?” 

वीतमती ने हेसवर वहा-- 

“बह ! पूरी रामायण सुनने के बाद भी तू पूछती है कि 
सीता कौन थी ? मेरी विद्याओ हे तू कभी तक घन्‍जान है 
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इसीलिए तेरे मन में वार-बार शकाएँ उठती है। मेरे पास गगन- 
गामिनी विद्या है। उसके बल पर मैं लाखो योजन की दूरी एक 
ही रात मे तय कर सकती हूँ । विमलापुरी जाना और लौटकर 
जाना तो मेरे एक पग रखने के समान है ।” 


वीरमती की वात सुनकर ग्रुणावली बहुत प्रसन्न हुई। लेकिन 
एक दूसरी कठिनाई बताते हुए पुन बोली- 

“माताजी ” आपके बेटे राज सभा में गये । वे शाम 
से पहले नहीं लौटगे। उनके साना साने ओर सोने में ही काफी 
रात बीत जायेगी [0 

बीच में ही वीरमती बोली-- 

“बढ़ ! मैं तेरी वात समझ गयी। भव तू कुछ मत कह 
मेरी विद्या का चमत्कार तू पहले अभी देख ले | देस, आज मेरा 
ब्ैटा चन्द्र शाम होने से बहत पहले ही महतो को लौट आयेगा । 
मैं अपने विद्या-बल से दिन में ही रात कर दूंगी। द्‌ मेरे हाथो 
का न्माल देखती तो जा । 

जब गुणावली बिलकुल निर्भय और निश्चिन्त हो गई । समय 
के फेर में पटफर और एवं कर्मा से प्रभावित होयर प्राणी अपने 
जहित में हो. हित समझता है। उसकी चुद्धि एफ ओर दौडती 
है | शिस जार हे उसका अनिप्ट होता होता है, उसी ओर उसकी 
रुखि होती है। त्ोर जानता है कि चोरी करने का परिणाम बहुत 

होता है, हिर भी परम प्रत्ावित प्रेरणा से विव होकर 
बढ़ चोरी करता है। यही हाते गुणावती या था। वढ्े नारियों 
का ह्गदर्श, सरत, नोजी, सेब्राणील, घर्मतिप्ठ, पतिप्रता और 
सं दशनसम्पत्न तारी थी, पर आज वह बीरमती के जावे में हैसी 
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फेंस गई थी कि अपने पति और जीवनाधार राजाचन्द को भी 
घोखे मे रखना चाहती थी। 


गुणावली सोच रही धी कि अगर आज दिन में ही रात हो 
जाए भर मेरे स्वामी समय से पहले ही महलो को वापस आा 
जायें तो मै समझूंगी कि सासजी की विद्याओ मे दिव्य शक्ति है। 
फिर तो मैं अपने स्वामी के जागरण से पहले ही विमलापुरी से 
लौट आऊंँंगी । लेकिन अगर बीच में ही उनकी भाँख खुल गई 
और मुझे महलो में न पाया तो ? तो इसकी भी व्या चिन्ता है ? 
इसका भी कोई-न-कोई उपाय सासूजी अवश्य करेगी । 


भव गुणावली बडी आतुरता से चन्द्रकुमार के लौटने की 
प्रतीक्षा करने लगी । उधर वीरमती अपने महलो में पहुँची और 
एक विद्या सिद्ध करने बैठ गयी । थोडी ही देर बाद उक्त विद्या 
का अधिष्ठाता देव प्रकट हुआ। उसने वीरमती से अपने आवाहन 
का प्रयोजन पूछा तो वीरमती ने वहा--- 

“है देव | आप कोई ऐसा उपाय करे, जिससे मेरा पुत्र दिन 
में ही राजसभा विसरजित करके महलो में जा जाये ।” 

वीरमती की इच्छा सुन देव चला गया और उसने ऐसा 
कौतुक किया कि बिना ऋतु के ही भावाश मे काली घटाएं घिर 
आई । चारो ओर भेघान्धकार छा गया। दिन में ही रात हो 
गई और मूसलाघार पावी वरतने लगा। सघन बअनन्‍्धकार के 
कारण घर-घर में दीपाघारों पर दीपक बालोकित हो उठे । ऐसा 
वातावरण बदला कि लोग भूल ही गये कि बुछ् देर पहले दोपहर 
का मातेप्ड चमक रहा चा। सपासद्‌ घर जाने के लिए बधघीर 
हो उठे । राज्य चन्ध ने तुरन्त सभा विसजिति शी बौर महलों 
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को वापस आ गया | ग्रुणावली ने नित्य की तरह राजा चन्द्र का 
उठकर स्वागत किया-- 

“स्वामी | आज समय से पहले ही आप सभा से कैसे उठ 
आये ? आपके शीघ्र आगमन से यद्यपि मुझे अपार प्रसन्नता हो 
रही है, फिर भी मन मे आशका है कि आपके जल्‍दी पधारने का 
कारण कही तबियत खराब होना तो नही है ?” 

“नही, ऐसी कोई बात नही ।” राजा चन्द्र ने कहा । 

“आज असमय में तूफान आ जाने के कारण सभा को समय 
में पहले विसजित करना पडा। बिना ऋतु की वर्षा अच्छी नही 
होती । इसीलिए थोडा-सा चित्त उद्विग्त है । 

गुणावली ने तुरन्त अपने हाथो से शग्या तैयार की । राजा 
को भोजन कराया और उसने विश्राम करने का आग्रह किया । 
राजा चन्द्र लेट गया भौर ग्रुणावली उसके चरण चाँपने शगी। 
थाज ग्रुणावली के हर व्यवद्ार, स्वागंत-सत्कार तथा हाव-भावों 
में कपट का मिश्रण था। सच्चे स्नेह रूपी दूध में कपट रूपी 
खटाई की एक बूंद भी हानिकारक होती है । गुणावली के व्यवहार 
में सहजता का लोप द्वो गया था। यद्यपि वह बहुत सतर्क थी कि 
बोई अस्वाभाविक्र व्यवहार न होने याये। फिर भी उसके चेहरे 
पर आतुरता, चचलता और शीक्रता के चिह्न स्पाट दीरा 
पहले थे । 

हर विच्वार वा अपना एक रंग और एक आए़ति होती # । 
मन में उठे विचारों त रंग और आदूति चेहर पर आ जाती है । 
ट्रेखने दाने पारल्री उसे देखे लेते हैं। राजा चद्र गुणायली के छोव- 
भावी को देखवार समझ गया शि आह की युणावत्री बट बाली 


५] 
यूगाद्जी नहीं है । आज बह शिसी धुत में है और मरने दृल्ठ 


पथ 
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छिपाना चाहती है । उत. कुछ जानने के विचार से राजा चन्द्र 
छठ-मूठ को ही गहरी नींद से सो गया । गुणावली चुपचाप उठो 
और कमरे से बाहर आकर वीरमती से वातें करने लगी । चन्द्र 
राजा भी दबे पाँव गुणावली के पीछे-पीछे आया और किवाड 
की ओट में खडा होकर सास-बहु की वाते सुनने लगा । गुणावली 
वीरमती ने कह रही थी-- 

"माताजी ! कसस्‍्तूरी-क्ेशर मिश्रित पाना खिलाकर मैंने 
स्वामी के चरण चापे, सिर मर्दत किया और वे सो गये | ठड के 
कारण अब वे मुह ढक कर सो रहे है। थोडी-बहुत देर की तो 
कोई चिन्ता नही । लेकिन अगर वे बीच में जग गये तो सब 
भण्डाफोड हो जायेगा । भत्त अब आप इस समस्या का भी कोई 
सहज हल निकालिए ।” 

गुणावली की कपट भरी वातें सुन राजा चन्द्र सन्नाठे मे आा 
गये । सोचने लगे-- गुणावली के चेहरे की अस्थिरता और उता- 
वलापन देखकर मुझे पहले ही आभास हो गया था कि यह किसी 
के कुसग में पड गई है । गुणावली पहले तो कपटाचारिणी नहीं 
थी । पर माता वीरमती के कुसय ने इसकी बुद्धि भ्रष्ट कर दी 
है | मम्नव है, इसका किसी से प्रेम हो गया हो, और मुझसे छिप- 
कर अपने प्रेमी से मिलने जा रही हो । अद तो देखना यह है कि 
यह णागे चलकर वया गुल खिलाती है ।' 
इधर गृणावली की दात सुनज्र वीरमती ने कहा-- 

“प्यारों बह | तू भवन वाटिका में से सफेद वणेर की छडी 
॥। भे उसे अभिमन्रित कर दूंगी । त्‌ धीरे-धीरे तीन दार 
बणर वी छडी को घ॒ुमाबर सोते हुए चन्द्र के स्पाषा वर देना। 

ऐसा सो जायेगा कि जब तक हट उसके पुन छटी नहीं मारेगी 


हर ! 
क 
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तब तक वह नही उठेगा। इसके बाद मैं पहरेदारों तथा समस्त 
नगरी को वेहोश कर दूंगी । सुबह आकर ही में उन सबकी निद्रा 
भग करूंगी | किसी को कुछ भी पता नही चलेगा । इसके बाद 
तू सीधी राजोद्यान को नली जाना। राजोचद्ान में रब-मार्ग 
के किनारे जो पुराना आमज्र वृक्ष है, उस पर बैठ जाना। उसी 
वक्ष-पिमान पर बैठकर हम दोनों विमलापुरी जायेगी |” 

गुणावली भवन-वाटिका (गृह-उद्यान) से कणेर की छड़ी 
तेने चली गई और इधर राजा चन्र ने झटपट कपडो को लपेटकर 
मानवाऊति का रूप देकर पलग पर सुला दिया और ऊपर से 
चादर टेंफकर चुपचाप बाहर बाया। तदनन्तर दवे पाँव सीधा 
राजोद्ान पहुँचा । आम्रव॒क्ष के कोटर में छिषकर बैठ गया । कोटर 
में बैठा-वंठा राजा चन्द्र गुभावली और वीरमती वे आगमन वी 
प्रतीक्षा करने लगा । 
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तू कणेर की छडी मारेगी । बब तू देख, मैं समस्त आभापुरी को 
कैसे निद्रामग्न करती हूँ ।' 

यह कहने के जनन्तर वीरमती ने गधी का रूप घारण किया 
बौर जोर-जोर से रेकने लगी । उसका स्वर नाद सुनते ही सब 
प्रहदो और नगर-निवासी गहरी नीद मे वेसुध हो गए। जो जहां 
जैसी स्थिति में था, वह वही अचेत हो गया। यह निद्रा एक 
प्रकार की मूर्च्छा ही थी। नगर मे कुछ भी होता रहे, वीरमती 
के उठाये बिना भव कोई नही उठ सकता था| 

इसके वाद दोनो बाहर आयी। वीरमती अपने मूल रूप मे 
आ चुकी थी। दोनो राज-उद्यान मे पहुँची ओोर पूर्व-सकेतित आम्र 
वृक्ष पर चढ गयी । राजा चन्द्र उसके कोटर में पहले से ही छिपा 
बैठा था । वृक्ष पर बैठते ही वीरमती ने गुणावली से कहा-- 

“देख, अब हम क्षणमात्र मे ही विमलापुरी पहुंचेंगे । अगर 
तू इसी तरह मेरी बाते मानती रही तो तुझे दूर-दूर के सैर-सपादे 
कराऊँगी । घृम-घृमकर दुनिया दिखाऊँगी ।” 

कोटर मे बैठा चन्द्र राजा सोच रहा था--'मुझ्ते तो अब भी 
गुणावली भोली और सरल लगती है। वास्तव में माताजी ने 
इसे फूसला लिया है। भोली होने के कारण वह उसकी बातों में 
भा गई है। भव जो होगा, सो देखा जावेगा ।” इधर ऊपर देठी 
वीरमती ने कणेर की छडी का प्रहार बाज्न वृक्ष पर करते हुए 
कहा-- 

“तरवर रसाल ! अब जाशापुरी वी घरती से नाना तोड़ 
और हमे शक्ाश साग मे विभलापुरी ले दल ॥7 

वीरमती वे यह वहते ही भात्न दृक्ष जड सहिद उखड गया 


हि 


शौर ठोीनो प्राणियों दो देदर व्यवगाश में उड़ने लगा । दीरमतनी 
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भौर गुणावली चारो ओर के दृश्य मुक्त नेत्रों मे देर रही थी और 
कोटर में बैठा राजा चन्द्र कभी-कभी किसी अवलोकनीय हृश्य की 
क्षारी-तिरछी झलक ही देस पाता था और कभी उस झलक से 
भी वचित रह जाता था। आम्र वृक्ष की गति देव-विमान की 
गति को भी मात कर रही थी। पलक मारते ही कोई दृश्य 
सामने आया था और आँसों से मोझल हो जाता था । ज्ितिज- 
मण्णा सॉदनी से घिरा हुआ था। सामान्य रुप से वन, उपयन, 
पर्वत आदि के रण्थ ग्रुणाबली स्वयं ही देखती जाती थी और 
विशेष 7श्यों वा परिचय बीरमती देती जा रही थी। वीरमती 
परटात मे 2ी सेत कर-फर के बताती जाती थी--- 
(दचों बढ़ | नीचे जो पतली-सी श्वेत रेखा खिची हुई है 
वही एयिन्सविना गगाजी हैं और वह दंसखो यह कालिन्दी 
2 रही है। जय देखो, यह अप्टायद पर्वत भी जा गया। इसके बाद 
ही गम्मेतशिपर आ रहा है। बह देसो सम्मेतशिसर आ भी गया। 
ट्स शिणर या क्नेक तीर्थक्र मोक्ष पंधारें हैं। इसी क्रम में 
कर्बदाइ पे, देवारमिरि और सिद्धाचत भी दसती चजो। इन पर्वतोा 
मुठदा ने साधना करके सिद्ध पद प्राप्व किया 
वे में भौर भी दृश्य आये। गिरतार पर्वत भी आया । 
पर्दतो की ख़लतवा समाष्य 2 तो एफ सागर जाया | अथाह 
जटरशाशि मो देखर गृगावती यूछ सिर उठी। वीरमती ने 


उठ थे डरती क्यो है 7 हस बल पर के कोई गिर नहीं 
; तो: / प्रभाव 2ै4 जब दे ट्प लयौणगयंद 


ओर दाह. हो याए याजन वम्दे हा शंद्र में नाना गत्तो या 


तन 


ष्प 
५ 
भर 
है 
५ 
है । 
है 8 

|, 

पर] 
भ्पु 
न 
| 
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बाते करते ओर हृश्यावलियाँ देखते हुए दोनो सास बहू 
विमलाघपुरी के निकट पहुँच गई। दूर से ही विमलापुरी का हृव्य 
देखकर गुणावली गदगद हो गई । पूरी नगरी रत्नदीपो से जगमगा 
रही थी । विवाहोत्सव के कारण वहां आनन्द-सागर लहरा रहा 
था। नगरो के चारो ओर शोभाशाली फूलयुक्त वृक्षों वाले छोटे 
बडे उद्यान, नगर के वीचोवबीच सरोवर, राजमार्ग और पण्य- 
शालाएँ दर्शकों का मन मोह रही थी | इसे देखकर गुणावली को 





वीरमती गृणादली को एक-एक बात दता रही है। 
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भौर ग्रुणावली चारो ओर के दृश्य मुक्त नेत्रो मे देख रही थी और 
कोटर में वैठा राजा चन्द्र कभी-कभी किसी अवलोकनीय दृश्य की 
भाडी-तिरछी झलक ही देख पाता था और कभी उस झलक से 
भी वचित रह जाता था। आम्र वृक्ष की गति देव-विमान की 
गति को भी मात कर रही थी। पलक मारते ही कोई दृश्य 
सामने आता था और आँखों से ओझल हो जाता था । क्षितिज- 
मण्डल चाँदनी से घिरा हुआ था । सामान्य रूप से वन, उपवन, 
पर्वत आदि के दृश्य ग्रणावली स्वयं ही देखती जाती थी और 
विशेष दृश्यों का परिचय वीरमती देती जा रही थी। वीरमती 
पहले से ही सकेत कर-कर के बताती जाती थी-- 

“देखो बट ! नीचे जो पतली-सी श्वेत रेखा खिची हुई है, 
वही पृण्च-मलिला गगाजी हैं और वह देखो यह कालिन्दी 
बट रही है । अब देखो, यह अप्टापद पर्वत भी आ गया। इसके बाद 
ही सम्मेतशिखर आ रहा है। वह देखों सम्मेतशिखर आ भी गया | 
इस शिखर पर अनेक तीर्थकर मोक्ष पधारे है। इसी क्रम में 
भर्वृदाचल, वैभारगिरि और सिद्धाचल भी देखती चलो | इन पर्वतों 
पर बनेक मुमुक्षुओ ने साधना करके सिद्ध पद प्राप्त किया है । 

बीच बीच में और भी दृश्य आये | गरिरनार पर्वत भी आया । 

पर्वतों की श्रुखलला समाप्त हई तो एक सागर जाया । अथाह 
जलराशि को देखकर गुणावती कुछ झिझयर उटठी। वीरमती ने 
कहा-- 

“वबद | तू हरती क्यों है ” इस वृक्ष पर से कोर्ट गिर नहीं 
सक्ता। प्रही तो विद्या का प्रभाव है। अब त्‌ इस लवणसमुद्र 
को देख | दो लाख बोजन लम्बे इस समुद्र मे नाना रत्नों का 


3. 77 


बत्षय भादार है। 
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बाते करते और हृश्यावलियाँ देखते हुए दोनो सास बहू 
विमलापुरी के निकट पहुँच गई । दूर से ही विमलापुरी का हृव्य 
देखकर गुणावली गदगद हो गई । पूरी नगरी रत्नदीपो से जगमगा 
रही थी । विवाहोत्सव के कारण वहाँ आनन्द-सागर लहरा रहा 
था। नगरो के चारो ओर शोभाशाली फुलयुक्त वृक्षों वाले छोटे 
बडे उद्यान, नगर के वीचोवीच सरोबर, राजमार्ग और पण्य- 
शालाएँ दर्शको का मन मोह रही थी । इसे देखकर गुणावली को 
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भी लगने लगा कि आभापुरी का सौंदर्य अपनी जगह है भौर 
विमलापुरी की कुछ वात ही और है ! 

वीरमती के सक्त से ही नगरी के निकट एक उद्यान में 
बाम्न वृक्ष आरोपित हो गया। गुणावली और वीरमती वृनक्ष से 
नीचे उतरी भौर राजप्रासाद की मोर चल दी। कोटर से निकल 
कर राजा चन्द्र भी दोनो के पीछे पीछे चल पडा। मानों, पाप- 
पुण्य रूपी क्रियाओ के पीछे-पीछे उनका बन्ध-परिणाम भी अहृश्य 
होकर चल रहा हो | वीरमती और ग्रुणावली जनसमूह में ऐसे 
घुलमिल गई, जैसे सागर में विविध नदियों का जल मिल जाता 
है । यीरमती घूम-घूम कर गुणावली को नगरी की शोभा दिखाने 
लगी और राजा चन्द्र उनसे अलग होकर विवाहोत्सव में जाने 
लगा । नगरी का भ्रमण करके दोनो साम-ब्रह विवाहमण्टप में बैठ 
गई और गायन-वादन के कार्यक्रम में सम्मिलित हो गई। बर- 
वध्‌ के आगमन में कुछ ही समय की देर थी। सभी के नेत्र बर-वेण 
में राजकुमार कनकध्वज को देखने के लिए लालायित थे । 

वीरमती और गुणावत्री तो बिना क्सी विधष्न-बाघा के 
विवाहमण्डप में पहुँच गई। किन्तु राजा चन्द्र ने जैसे ही नगर में 
प्रदेश क्या कि एक सतक प्रहरी ने उन्हें झुजकर अभिवादन 
क्रिया और बडी विनम्न वाणी से वोला-- 

“आमानरेश राजा चन्द्र ' आपकी जय हो! यहा पधार 
कर आपने हम लोगों पर बद्ी ढृपा की। आप हम दूउते हज 
को बचाने के विए नाव बनकर आ गये । क्षत्र द्ृपरायुवंश आप 
मेरे साथ चलिए । सिहतपुरी वे राजा महाराज बतकारब आपके 
दर्जनों के लिए ब्याकुल हो रहे हैं । 

प्रहरी उरी ऐसी चक्कर में डालने वागी बाते सुनकर राजा 
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चन्द्र विस्मय मे डूब गये । वे सोचते लगे--'इस व्यक्ति ने मुझे कैसे 
पहचाना ? कहाँ अठारह सौ योजन दूर आभापुरी और कहाँ 
सिहलपुरी ? सिहलपुरी से आये राजा को क्या पता था 
कि मैं यहाँ विमलापुरी मे आऊँगा ? यह क्या चक्कर है ”' कुछ 
क्षण रुक कर चन्द्र ने पुन सोचा कि कुछ भी हो, इसने पहचाना 
तो ढीक ही है । भरसक कोशिश करके मुझे तो अपने को छिपाना 
चाहिए। अगर मैने भी यह स्वीकार कर लिया कि मैं आना- 
पुरी का राजा चन्द्र ही हूँ तो बडे सकट में फेस जाऊँगा। गुणाव 

ग्रैर माता वीरमती मुझसे पहले ही आभापुरी पहुँच जायेगी नौर 
मैं यही घिर जाऊंगा । फिर न जाने कव पहुँचना होगा औमौर 
गुणावली तथा माताजी सारा रहस्य जान जायेगी । मुझे भी तो 
उन्ही के साथ लौटना है ।' 

राजा चन्द्र खडें-खडे विचार करते रहे। उन्हें मौन देख 
प्रहरी ने पुन आग्रहपूर्वक कहा--- 

“राजन्‌ ! अब ज्यादा सोच-विचार मत कीजिए । झापदी 
प्रतीक्षा मे एक-एक पन युगो के बरावर बीता है। हमारे राजा 
सिहलपति आपके दर्शनो के लिए छटठपटा रहे हैं। जब बाप ही 
सिहलपुरी को बचाने से समर्थ है ।' 

राजा चन्द्र ने हटता से कहा--- 

“अरे भाई ! तुम्हे ञ्रम हो गया है। मैं भाभानरेघ नहों हूं। 
मेने तो राजा चन्ध की सूरत भी नही देखी । भला सोचों, जुदा ह 
सो योज्न वी दूरी तय वरदे राजा चन्द्र यहा वैसे भा सकता # ? ! 

प्रहरी ने भी हृटता के साथ कहा-- 

“महागज ! हमें विखुल घम नहीं है। छाप भाख जंसे 
छिप संदते हैं ?े झ्ञाप हो राजा चन्द्र हैं। कया दभी सरजण घाली 
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की ओट में छिप सकता है। क्‍या कस्तूरी की गन्ध को दबाया 
जा सकता है? आप अपने को छिपाने की लाख कोशिश करें, 
पर हमारा तो विश्वास अटल है | आप शीघ्र ही मसिहलनरेश के 
पास पधारिये। आपकी यह कृपा हमारे लिए जीवनदान ही 
होगी ।” 

हू कह प्रहरी ने राजा चन्द्र का हाथ पकडा | राजा चद्ध 
ने उसमे अपना हाथ छुडाकर कहा-- 

“भाई [ तू मुझे व्यर्थ ही कहाँ घसीट रहा है ? मुझे घर जाने 
दे | आज मुझे जगल से लौटने मे देर हो गई है। मेरी माता 
मेरी प्रतीक्षा कर रही होगी । मैं तो इसी नगरी का रहने वाला 
हैं) मैं नतो सिहलनरेश को जानता हूँ और न आभापुरी के 
राजा चन्द्र को | तुम व्यर्थ ही मेरा समय खराब कर रहे हो ।” 

प्रहरी ने फिर आग्रह किया-- 

“महाराज ! आप जैसे घमंनिष्ठ प्रजापालक ही जब झूठ 
क्या आवरण लेकर अपने को छिपाने का प्रयत्न करेगे तो यह 
धरती रसातल को चली जायेगी । मुझे भ्रम हुआ है, इसका तो 
प्रएन ही नहीं है। आज की लाज आपके ही हाथ है। हमारे 
राजा की दूबती नया को आप ही पार लगायेगे |” 

इतने में और भी लोग वहाँ आ गए और राजा चन्द्र की 
जय, जाभानरेश की जय कहकर चन्द्र राजा का अभिवादन करने 
लग । जब तो राजा चन्द्र बद्दे चक्कर में पटि। उन्होंने सोचा, 
अगर कहीं इस बसेडे का पता गृणावली और माता वीरमती को 
लग गया तो बड़ा अनर्थ हो ताथेगा, इसलिए चुपचाप टन सबके 
साथ चनने में ही भवाई है। आखिर देसें तो सही कि सिहत- 


नरेश कनकर्थ का ऐसा कौन-सा काम है जो मेरे बिना अठटया 
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पडा है । यह सोच चनर्द्व राजा चुपचाप चल दिये। एक मण्डप 
में सिहलनरेश, कनतकरथ तथा महामन्त्री हिंसक भी राजा चन्द्र 
की प्रतीक्षा कर रहे थे। दूर से चन्द्र राजा को अपनी ओर आते 
देख मन्त्री हिंसक ने उठकर उनका स्वागत किया गौर बडी मीठी 
तथा विनययुक्त वाणी में इस प्रकार बोला-- 

“आभापुरी के चन्द्र ' आपने यहाँ आकर हमे अमृत दान दिया 
है । आपकी एक मामूली-सी कृपा से हम सबके प्राण बच जायेंगे । 
भव आप हमारे महाराज सिंहलपति से मिलिए | वे आपके दर्शनों 
के लिए बहुत तडप रहे हैं ।” 

राजा चन्द्र को अब इस बात से ज्यादा परेशानी नहीं थी कि 
इन लोगो ने मुझ्ते पहचान कैसे लिया, बल्कि इस बात का बडा 
आएचय गौर जिज्ञासा थी कि ऐसा कौन-सा काम है, जिसे मैं 
पूरा कर दूं तो इन सबके प्राण बच जायेंगे। कुछ भी हो, राजा 
चन्द्र इस बखेडे मे पडना नहीं चाहते थे। हिसक नामक मन्‍्ती के 
फन्दे से निकलने के लिए उन्होने उससे कहा-- 

तुम सब लोग सिरफिरे और धू्त मालूम पडते हो। सभी 
की ऐसी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है कि सब मुझे चन्द्र ही समझ रहे 
हैं। मैने तुमको कभी देखा तक नही । तुम्हे अगर चन्द्र से ही 
काम है तो चन्द्र के पास जाओ | मुझे क्यों परेशान करते हो * 
भाखिर तुम्हारे पास क्या प्रमाण है कि मैं ही राजा चद्ध हैं? 
निश्चय ही तुम सब श्रम में हो | 

मस्त्री हिसक ने कहा--- 

“है कृपालु राजा ' जाप हम पर क्रोध न करे। हम अकारण 
ही आपको राज्य चन्द्र नहीं समझ रहे । हमारी इलददी की 
दाणी बद्दी मिध्या नहीं हो सबती । राजा चन्द्र दी जो-जो पह 
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चान उन्होने बताई थी, उन सभी के अकाट्य प्रमाणों के आधार 
पर हम आपको राजा चन्द्र कह रहे हैं । 

“हे आभापति हमारी कुलदेवी ने कहा था कि जिस दिन 
हमारे राजा सिहलपति अपने कुमार कनकध्वज का विवाह 
विमलापति राजा मकरध्वज की कन्या प्रेमलालच्छी के साथ करने 
बरात लेकर विमलापुरी आयेंगे, उसी दिन दो स्त्रियों के साथ 
आम्रवृक्ष के कोटर में बैठकर राजा चन्द्र भी विमलापुरी आयेगे। 
है राजन्‌ ! आज सूर्यास्त से ही हमारे आदमी स्थान स्थान पर लगे 
हुए थ। आपको कोटर से निकलते हमारे आदमियो ने देखा और 
उमी आधार पर हमारे द्वारपाल ने आपको राजा चन्द्र के रूप में 
अभिवादन किया | अब आप क्रोध को छोडिए और अपनी परो- 
पत्ारीवृत्ति के द्वारा हमे सकट से उबारिये । आप निश्चित रहिए 
हम आपको ज्यादा कप्ट नहीं देंगे ।” 

हिसक की रहस्यमयी बातें सुनकर राजा चद्ध ने सोचा कि 
क्षत्र अपने को छिपाने में कोई लाभ नहीं। यह सोच आपएछिर 
उसने स्वीकार किया कि वह राजा चद्ध ही हैं। अतः वे मन्त्री 
हिंसक के साथ सिहलपति के पास पहचे | सिहलपति कनकरथ ने 
खडे होकर उनका स्वागत किया और अपने निकट वैठाकर 
बोला-- 

“आभाषति |! आाज आप ही हमारी लाज बचा सकते है । 
अत क्पा कर आप हम पर एक अनुग्रह अवश्य कीजिए। मैं 
आपके पैरो पडता हें, किसी भी हाल में इन्कार मत कीजिए ।” 

राजा चन्द्र ने कहा 

“राजन! आपके मत्री, सेवक-सभी आपके कार्य की 
शमिका बाँध चते हैं। अब थाप बिना किसी पू्ष भूमिया ने 


| 
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अपना वह कार्य बताइए, जो मुझसे करवाना चाहते है । करणीय 
कार्य किये जाते हैं और भकाय कभी नहीं किया जाता ।” 
सिहलपति कनकरथ ने सीघे-सीधे कहा - 

“राजन्‌ ! थोडी ही देर मे राजकुमारी प्रेंमलालच्छी का 
विवाह मेरे पुत्र कनकध्वज के साथ होने वाला है | मेरी प्रार्थना 
यही है कि जाप कनकघ्वज के स्थान पर वर-वेश मे नकली कनक- 
घ्वज वन जाइए भौर प्रेमलालच्छी को मेरे बेटे के लिए ब्याह 
दीजिए ।” 

सिहलपति का यह प्रस्ताव सुनते ही चन्द्र राजा को जैसे 
काठ मार गया। वे बहुत ही क्षुब्ध हुए और सिहलपति से 
बोले-- 

“राजन्‌ | यह अनहोनी बात कंसे हो सकती है ” राजकुमारी 
के साथ जो विवाह करेगा, वही उसका परति होना चाहिए । यह 
धर की रीति है, यही शास्त्र-मर्यादा है भौर अभी तक ससार में 
यही होता भाया है। यह तो वडी अजीव और हास्यास्पद दान 
होगी कि प्रेमला के साथ विवाह राजा चन्द्र करें और वह घमंपत्नी 
राजकुमार वानवध्वज की बने । मै ऐसा घधर्म-विरुद्ध औौर 
अनी तिएूर्ण काम कदापि नहीं कर सकता ।” 

चन्द्र का निर्णय चुनकर सिहलपति ग्रिडगिडाने लगा-- 

“राजन्‌ ! यदि धाप ऐसा नहीं करेंगे तो हम सद विप खावर 
यही प्राण त्याग देंगे । हम जब सिहलपुरी में अपना मुह नहीं 
दिखा सवते जौर न राणा मकरघ्दज को ही अपना मुह दिखाने 
के योग रहेगे। गर आप हमारे प्राण दचाना नहीं चाहते, तो 
भते ही हम पर अनुग्रह न बरें। लेविन यदि दया वरके हमे 
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जीविएट रखना चाहते है तो पह इंषा व्यपक्षों दरनी हो होगी ।” 
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“बस, आप वर-वेश में अश्वारख्ठ होकर विवाह-मण्डप में 
पधारिये | विवाह करने के बाद आप जहाँ चाहे, वहाँ चले जायें । 
राजन्‌ अब देर मत कीजिए, धीरे-घीरे विवाह का समय निकट 
माता जा रहा है।' 

राजा चन्द्र बडे असमजस में पडे | कुछ देर मौन रहने के 
बाद उन्होने पुछा-- 

“आखिर आप ऐसा करना क्यो चाहते हैं कि प्रेमला के साथ 
में कनकध्वज के लिए विवाह करू और ”' * 

आगे कुछ कहने से पहले हिंसक मन्‍्त्री राजा च॒र्द्र का हाथ 
पकडकर एकान्त में गया भर बोला--- 

“आभापत्ति ! मैं आपको पूरी कहानी सुनाता हूँ । सब बातें 
जानने के वाद आपका सन्देह मिट जायेगा । हमे पूर्ण विश्वास है 
कि आप हम पर अवश्य कृपा करेंगे ।” 

इसके अनन्तर सिहलपुरी का महामन्त्री हिंसक राजा चन्द्र 
को एक कहानी सुनाने लगा और राजा चन्द्र भी ध्यान देकर 
सुनने लगे । उसने कहा--- 

“आमापति ! सिन्धु नदी जहाँ होकर बहती है, वहाँ का 
भासपास का सुमाग सिन्धु नामक देश से जाता जाता है। इस 
देश की राजधानी है सिहलपुरी। सिहलपुरी बहुत ही बडी 
ओर सुन्दर नगरी है । सिन्धु देश के मब्य बसी होने के कारण 
भी यह तगरी राजधानी होने के सर्वथा उपयुक्त हैं। यहाँ के 
राजा कनकरव से आप मिल ही चुके हैं। ये ही मिहलपुरी वी 
प्रजा का पालन करते है । इनकी रानी का नाम कमकबती है 
बोर हिसक नाम का मैं उनका मन्‍्धतरी हूँ। राज्य संचालन में 
मेगा प्रा हाव है । सिददतपति भी मेरी दच्छा के बिना कोर्ई काम 
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नही कर सकते । राज-काज के अलावा, उनके घरेलू कामों में 
भी मेरा हस्तक्षेप रहता है । हमारा राज्य वहुत ही श्रीसम्पन्न है। 
हमारे महाराज के पास चतुरगिणी विशाल सेना है। हमारी 
प्रजा सब तरह से सुखी है । विद्वान, पडित और कलाकारों की 
भी सिन्धु देश मे कमी नही है । 

सब कुछ होते हुए भी सिहलपत्ति सन्तानहीन थे। पुत्र के 
विना उनका रनिवाप्त सूना था। पुत्र न होने से राजा कनकरथ 
तो चिन्तित व दुखी थे ही, पर रानी कनकवती तो बहुत उदास 
रहती थी । बगर पुत्र न होता तो पुत्री ही हो जाती, उन्हे उसी में 
सनन्‍्तोष था। पर वे वन्ध्या दोष से बहुत दुखी रहती थी । सिहल- 
पुरी का समस्त राज ऐश्वर्य उसके लिए व्यर्थ था । 

एक दिन रानी को अपनी सनन्‍्तानहीनता का बडा दुख हुआ 
ओर वह एृट-फूट कर रोने लगी । सिहलपति ने जब रानी कन- 
कावती से रोने का कारण पूछा तो आँसुओ की गगा-जमुना बहातते 
हुए रानी ते कहा--- 

“स्वामी | आप सब जानते हुए भी भनजान बने रहते है । 
प्रजापालन मे आपवग समय तो दीत जाता है, पर मुझे तो यह्‌ 
सूवा रनिवास खाने को दौडता है । जिस तरह सुगन्ध के दिना 
फूल व्यर्थ है, उसी तरह पुत्र के विना नारी का जीदन शी व्यर्थ 
ही है। कितनी ही घधर्मेनिष्ठ नारी हो, कितना ही ऐश्वर्यंदान 
पुरप हो, पर सन्तानहीन पुरुष अथवा नारी का सुबह-सुबह लोग 
मृह देखना भी दुरा मानते हैं । जसे दीपक के बिना घर मरघट 
णे समान है, ऐसे ही कुलदीपक पुत्र वे बिना जीवन में जेंघेरा- 
हो-णेंधेणा है । पुत्र से वश वी और माता-पिता को कीति बटनी 
है, दुद्धादन्था में खुख प्राप्त होता है । 
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“बस, आप वर-वेश मे अश्वार्ड होकर विवाह-मण्डप में 
पधारिये । विवाह करने के बाद आप जहाँ चाहे, वहाँ चले जायें। 
राजन्‌ | अब देर मत कीजिए, घीरे-घीरे विवाह का समय निकट 
आता जा रहा है।” 

राजा चन्द्र बडे असमजस में पडें | कुछ देर मौन रहने के 
बाद उन्होने पूछा-- 

“आखिर आप ऐसा करना क्यो चाहते हैं कि प्रेमला के साथ 
में कमकध्वज के लिए विवाह कहूँ और ”*' * 

आगे कुछ कहने से पहले हिंसक मन्‍्त्री राजा चन्द्र का हाथ 
पकडकर एकान्त में गया और बोला--- 

“आभापति मैं आपको पूरी कहानी सुनाता हूँ। सब बातें 
जानने के बाद आपका सन्देहू मिट जायेगा । हमे पूर्ण विश्वास है 
कि आप हम पर अवश्य कृपा करेंगे ।” 


इसके अनन्तर सिहलपुरी का महामन्त्री हिंसक राजा चन्द्र 
को एक कहानी सुनाने लगा और राजा चद्ध भी ध्यान देक 
सुनने लगे । उसने कहा-- 

“आमभापति ! सिन्ध नदी जहाँ होकर बहती है, वहाँ का 
आसपास का सुभाग सिन्धु नामक देश से जाना जाता है । इस 
देश की राजधानी है पिहलपुरी। सिहलपुरी बहुत ही बड़ी 
ओर सुन्दर नगरी है । सिन्धु देश के मब्य बसी होने के कारण 
भी यह नगरी राजबानी होने के स्वंधा उपयुक्त हैं। यहाँ के 
राजा कनकरव से आप मिल ही चुके हैं। ये ही सिहनपुरी के 
प्रजा का पालन वरते हैं । इनकी रानी का नाम कनकवती है 

र हिंसक नाम का मैं उनका मस्त्री हूँ। राज्य सचारन में 
झेगे प्ररा हाय है । सिहवदति मी मेरी इच्छा वे बिना काई काझ 
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नही कर सकते । राज-काज के अलावा, उनके घरेलू कामों मे 
भी मेरा हस्तक्षेप रहता है । हमारा राज्य वहुत ही श्रीसम्पन्न है। 
हमारे महाराज के पास चतुरगिणी विशाल सेना है । हमारी 
प्रजा सव तरह से सुखी है । विद्वान, पडित ओर कलाकारों की 
भी सिन्धु देश मे कमी नही है ।” 

सब कुछ होते हुए भी सिहलपति सन्तानहीत थे। पुत्र के 

बिना उनका रनिवाप्त सूना था। पुत्र न होने से राजा कनकरथ 
ठी चिन्तित व दुखी थे ही, पर रानी कनकवती तो बहुत उदास 
रहती थी । बगर पुत्र न होता तो पुत्री ही हो जाती, उन्हें उसी में 

सनन्‍्तोष था। पर वे वन्ध्या दोष से वहुत दुखी रहती थी । सिहल- 
पुरी का समस्त राज ऐश्वर्य उसके लिए व्यथे था । 

एक दिन रानी को अपनी सन्तानहीनता का बडा दुख हुआ 
ओर वह एूट-फूट कर रोने लगी । सिहलपति ने जब रानी कन- 
कवती से रोने का कारण पूछा तो आँचुओ की गगा-जमुना बहाते 
हैए रानी ने कहा--- 

“स्वामी | जाप सब जानते हुए भी भनजान बने रहते हैं । 
प्रजापालन मे आपका समय तो दीत जाता है, पर मुझसे तो यह 
लूना रनिवास खाने को दौडता है। जिस तरह सुगन्ध के दिना 
पूल व्यर्थ है, उसी तरह पुत्र के बिना नारी का जीवन भी व्यर्थ 
ही है। दितनी ही ध्मनिष्ठ नारी हो, कितना ही ऐश्वयेदान 
पुरप हो, पर सन्तानहीन पुरप बयवा नारी का सुबह-सुबह लोग 
मुह देखना भी दूरा मानते हैं । ऊँसे दोपक के बिना घर मरघद 
के समान है, ऐसे ही कुलदीपक पुत्र के दिना जीवन मे बंघेरा- 
ऐी-झेंध्ेश है। पुर से वश वी और मात्ता-पिता को कीति वटती 
है दुद्धाउन्पा में छुस प्राप्त होता है । 


० 
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“स्वामी € आज मैं पुत्र को चिन्ता में बहुत व्याकुल हूँ । 
मेरी गोद अब तक सूनी है । मेरे पयोधर भी पयहीन ही हैं । पुत्र 
की तोतली बोली सुनने के लिए मेरे कान तरस रहे हैं। मेरे भी 
पुत्र होता तो मै उसके माथे पर डिठोना लगाती । उसे लकडी का 
घोडा दौडाते हुए अपने आँगन में देसती ... ।” 

कनकवती की दुख भरी बाते युनकर सपिहलपति ने कहा-- 

'पप्रिये | पुत्र के अभाव का दुख मुझे भी कम नही है । पर 
यह सब भाग्य की लीला है । पिछले जन्म मे पुत्र प्राप्ति का हेतु 
बोई सुकुत हमने नहीं किया होगा, इसीलिए हमे पुत्र रूपी सुफल 
की प्राप्ति नही हुई है । लेकिन तुम अपना दिल छोटा मत करो । 
अत्र तक मैं भाग्य के ही भरोसे रहा, पर अब प्रयत्त भी करूंगा । 
बया पता, भाग्य में यही लिसा हो कि बिना प्रयत्न के, बिना 
किसी अनुष्ठान के पुत्र नहीं होगा । अगर मन्त्र-तन्त्र और पुरत्रेष्टि 
अनुष्ठान के बाद भी सफलता नहीं मिली तो भाग्य की लीला 
मानकर सन्तोप के अलावा और कोई उपाय नहीं ।” 

सिहलपति ने हिसकः मन्‍नी को बुलाया और सब बातें 
बता । मन्त्री ने राजा को परामर्श दिया कि आप अट्ठम तप 
हारा कुलदेवी यो प्रसन्न करें। कुलदेवी अवश्य आपकी इच्छा 
पूरी करेगी। मनन्‍्त्री जी सलाह से सिहलपति ने कुलदेवी की 
आराबना शुरू वर दी | तीत दिन के बाद कुलदेवी प्रसट हुई । 
वी को अपने सामने उपस्थित देख सिहलतनरेण ने झुककर 
साप्दाग प्रणाम किया । देवी ने अपना दाहिना टाव उपर उठाकर 
राजा हे कहा-- 

“गहन | मैं तेरी आराप्रता से प्रमन्न हूँ । बोल, तुझे क्या 


ब्प ५ 


|| 


॥९ 


अचडिए । 
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राजा ने कहा-- 


“मातेश्वरी ! आपकी क्ृपा से मुझे सब सुख साधन प्राप्त हैं, 
पर एक पुत्र के बिना सब कुछ उसी तरह व्यर्थ है, जैसे नमक के 
बिना सरस व्यजन | आप मुझे पुत्र देकर मेरे दुखों को दूर 
कीजिए । बस मेरी यही एक कामना है। मुझे आशा है कि 
रत्ताकर को प्राप्त करके अब मैं दरिद्र नही रहूंगा । आपकी 
शक्ति कौन नहीं जानता ” आप चाहे तो सब कुछ कर 
सकती है। * 

कुलदेवी ने कहा-- 


“राजन्‌ शीघ्र ही रानी कनकवती की गोद भरेगी । तुत्ते 
पुत्र अवश्य मिलेगा, किन्तु वह जन्म से ही कोढी होगा ।” 

कुलदेवी की वात सुनते ही राजा हर्प-शोक के झूले में घूलने 
लगा। उसने हाथ जोडकर देवी से पुन प्रार्थना की-- 

“मात्तेश्वरी । आप मुझ पर प्रसन्न है, और मुझे पुत्र भी दे 
रही है । पर कोढी पुत्र क्यो ? अम्ब ! मुझे तो नीरोग पुत्र देकर 
ही छतार्थ कीजिए ! मातेश्वरी ! हेसा कर वयो रला रही हो 
जगन्माता ? मुश्त पर दया कीजिए । 

देवी ने वताया-- 

' राज्तू ' कम वा भोग कोई नहीं मिटा सकता । तेरी क्या 
हस्त्री है, हतकर्मो के फल से तो तीर्थकषर भी नहीं बचे । वासुदेव 
ओर चपदरतियों को भी वर्म-भोग से छटवारा नहीं मिला, प्र 


लक 


सामान्य प्राणी विप गिनती में है ? शो तेरी भाग्यलिपि में था, 


न ट्रक: कप का न 32०८ ि न्क7 को ह्टाद् घच्छए च्क- _मैननकनझ-ननकक न. शचथीयड आन, 
परी बरदार नेने तु दिया है । ऋव इसमे इछ भी उराव-जर 
द 5 
जड़ी जो सपधामा | कैफ़े परे दिया, सो लटल 7? 
नहीं हो तबवता | नेने जो बह दिया, सो लटन है। 
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राजा ने उदास होकर पुन पुछा-- 


“मातेश्वरी | आपने मेरी भक्ति से प्रसन्न होकर मुझे पुत- 
प्राप्ति का वरदान दिया है। फिर भी, उसका क्‍या कारण है कि 
आपने मुझे कोढी पुत्र का वरदान दिया । कोढी पुत्र का वरदान 
तो यही सिद्ध करता है कि आप मुझसे अप्रसन्न भी हैं ! प्रसन्नता 
और अप्रसन्नवा का जो भी दुहरा कारण हो, उसे बताकर मेरी 
दुविधा दूर कीजिए । 


कुलदेवी ने सिहलपति से कहा-- 


“राजन्‌ | मेरे पति महद्विक देव के दो देवियाँ पत्नी हैं । हम 
दोनों ही समभाव से पति की सेवा करती हैं। मेरे पति महद्विक 
देव भी दोनों के साथ समान व्यवहार रसते है| लेकिन एक दिन 
उन्होंने मरी सौत देवी को एक हार मुझसे छिपाकर दे दिया । 
पति के इस पशक्षपात पूर्ण कृत्य और दुराव से मैं क्षुब्ध हो उठी । 
हम दोनों सौतो में श्गडा हो गया । झगडे का कोलाहल सुनकर 
पत्िदेव आये तो उन्होंने मेरी सौत का ही पद्षा लिया | इससे में 
और भी कुढ गई । जब मैं अपनी सौत ओर अपने पति से जली- 
भुनी बैठी थी, तभी मेरा ध्यान तेरी आराबता ने आकपित किया 
ओर म॑ँ तेरे पूजागृह में चली आई | मन की सीज और कुढन के 
कारण मेरे मुह से कोढी पुत्र की बात निकल गई। एवं बार 
मुह से निकली हुई बात वापस नहीं होती । लेकिन राजन तू 
ट्सका विचार मत कर, क्योकि मनुष्य के भाग्य में जो लिखा 
होता है, वैसी ही बात हमारे मुह से निकलती है| तेर भाग्य मे 
कोटी पुत्र का ही योग है । अब त्‌ सब चिस्ताओं को त्याग और 
जो भाग्य ने दिया है, उसी को स्वीकार वर प्रसन्न हो । 
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राजा ने भी विचार किया-- पुत्र न होने से तो कोढी पुत्र 
होना ही ठोक है । जब उपाय से काये सिद्ध हो जाता है तो पुत्र 
क कोढ भी दूर हो जायेगा । देवी ने यह थोडे ही कहा है कि 
पुत्र कभी ठीक नहीं होगा ।' 

यथासमय देवी अस्तर्धान हो गयी और राजा पृजागृह से 
वापस आकर रानी से मिला । रानी को सब वातें वतायी । हिसक 
मन्‍्त्री को भी कुलदेवी के वरदान की जानकारी हो गयी। अन्य 
सबसे यह रहस्य गृप्त रखा गया । 

रानी कनकवती गर्भवती हुई । धीरे-धीरे नौ महीने बीते और 
रानी ने एक पुत्र को जन्म दिया । राजपुत्र के जन्म की खुशी में 
पूरी मिहलपुरी ल्ूूम उठी । कई दिन तक जन्मोत्सव मनाया गया 
और नामकरण सस्कार वाले दिन राजपुत्र का नाम कनकध्वज 
रखा गया । 

देवी के वरदान के अनुसार कनकध्वज जन्म वाले दिन से ही 
कुप्ठ रोग से पीडित था। राजा ने यह भेद किसी को नही बताया 
और तहखाने मे गुप्त रीति से कनकध्वज का लालन-पालन तथा 
कुष्ड-निवारण की परिचर्या होने लगी। कनकध्वज कोटी है, इस 
रहस्य को बेवल चार ही व्यक्ति जानते यचें--(१) पिहलनरेश 
कवामनकाथ, (२) रानी कनकवती, (३) हिसकमन्त्री, और (४) 
कानत्राध्वज के पास रहने वाली कपिला नाम की धाय। इसके 
अतिरिक्त सब लोगो को हिसक मसन्‍्त्री वो सलाह से यही दताया 
गया जि वुमार कनकष्वज देवोपश सुन्दर हैं। उसे झिसी वी 
#हूजर न छग जाये, इनलिए सवा होने उनसे कोई नहीं देख 
पायेगा । सिहलपुरी के नर-नारी दुमार के अद्भुत रूप की बल्यता 
बारदे थे । बोई कहता था कि एुन्द्र वे समान सुन्दर होगा। कोई 
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कहता था इन्द्र क्या चीज है, वह तो साक्षात्‌ कामदेव होगा। 
कोई न कोई रतिरूपा राजकन्या उसके लिए जन्म घारण करेगी। 
कोई कहता था, उसकी देहकान्ति वालरबिं की-सी होगी। कीई 
कहता था कि बालरवि तो आगे चलकर गर्मी देने लगता है। 
कनकध्वज की देहकान्ति तो चन्द्रिका सी शीतल और घवल होगी । 
इस तरह सभासद ओर प्रजा वर्ग के लोग कुमार कनकध्बज के 
अलौकिक और दिव्य रूप की तरह-तरह की कत्पना करते थे भर 
उस दिन की प्रतीक्षा कर रहे थे, जिस दिन थे कुमार का रूप 
दर्शन करेगे । 
जिस तरह खान मे रत्न की वृद्धि होती है, उसी तरह तह- 
खाने मे रहकर राजकुमार कनकध्वज वृद्धि को प्राप्त होने लगा । 
केवल कविला धाय ही उसके पास आती-जाती थी। वही कुमार 
वा लालन-पालन किया करती थी । ज्यो-ज्यों समय बीतता जाता 
या, लोगों में कुमार को देसने की उत्सुकता और लालमसा बढती 
जाती थी | कुमार-दर्शन का रहस्य जानते हुए भी दृरदूर के 
लोग रत्तादि भेंट-सामग्री लेकर अपनी बलवती इच्छा के कारण 
कुमार वे दर्शन करने आते थे। लेकिन हिंसक मन्‍्त्री सबको यह 
कहकर लोटा देता था कि जब युवा होने पर कुमार बाहर निक- 
लेंगे, तभी आप लोग देव सेंगे, उससे पहले नहीं, अन्यथा दुमार 
को नजर लग जायेगी । ऐसा अलौविक दिव्य हपवान पुरुष तो 
अभी तक इस घरा पर पैदा ही नहीं हुआ। सभी लोग हिसय 
मन्त्री की वात सच मानकर दुमार को चिरजीब होने वा ४शी- 
बाद देकर वापस लौट जाते थे। धीरे-धीर कुमार कनर-यज के 
घइलौविक रूप की चर्चा आस पास + देशों में फेस गट और आते- 


जाते विज व्यापारियों द्वारा दूर-दूर जे देशो में भी यह बात 
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उजागर हो गई कि सिहल का राजकुमार अद्वितीय सुन्दर है। 
उसके अमित तेज मौर रूप के कारण ही उसे तहखाने मे रखा 
जाता है । नजर लगने के डर से वह अभी तक वाहर नही निकाला 
गया । 

सिहलनरेश कनकरथ का मन्त्री हिसक, आभानरेश राजाचन्द्र 
को यह दृत्तान्त सुना रहा था और राजा चन्द्र भी उत्सुकता से 
सुन रहे थे । यह इतिवृत्त सुनते हुए उन्हे यह भी जल्‍दी थी कि 
कही गृणावली और माता वीरमती आम्रवृक्ष पर सवार होकर 
चली गयी तो मेरा वया होगा । फिर भी उन्हे यह तसलली घी कि 
प्रेमलालच्छी का विवाह होने तक वे विमलापुरी में ही सकेगी । 
ब्रेमला का विवाह-सस्कार अभी तो सिहलपति और सिहलमन्नी 
हिसक के अधीन है और इनकी इच्छा मेरे अधीन है | राजा चन्द्र 
सोच रहे भे, देखे भागे क्या होता है, ये मुझ्ते हो कनकध्वज क्यो 
बनाना चाहते है । कुछ देर विचार-मग्न होने के बाद राजा चन्द्र 
ने हिसक से बाहा-- 

“हाँ तो फिर आगे क्या हुआ ? जल्दी से सुना डालो ।” 

हिंसक कहने लगा--- 

हाँ तो आभाषति ! कुछ दिनो बाद विमलापुरी के दृछ 
व्यापारी सिहलपुर आाये। उन्होने राजकुम।र कनक्षध्दज के रूप वी 
चर्चा युनी बौर उन्होने इसवी चर्चा विमलापुरी मे भी कर दी । 
उसके कुछ ही दिन बाद हमारी नगरी सिहलपुरी के व्यापारों 
अपना माल लेकर विमलापुरी पहुंचे । वे राज्य मगाध्यज् की 


6 


राज्सभा में गये और राजा को रम्नादि ली प्लेट देशर आपतना 

शादर भाव प्रवट क्या । दिमतापए नरेश मजाध्दर् ने ही 
बी प स्थि 5 हे ५ 

सिहएपरी दे व्यापारियों का यथप्ट स्दाशन किया। उसी समय 


७२ | पिजरे का पछी 


मकर्थ्वज की पुत्री प्रेमलालच्छी राजा की गोद मे आकर बैठ गई | 
उसका रूप रति को भी लज्जित करने वाला था। प्रेंमलालच्छी 
क्य स्प-लावण्य देसकर सिहलपुरी के व्यापारी आश्चर्य सागर में 
गोते खाने लगे। उन्होने मन ही-मन विचार किया कि यह राज- 
कन्या तो हमारे देश के राजकुमार कनकध्वज के ही योग्य मानुम 
पड़ती है। हमारे राजकुमार तो इतने सुन्दर है कि नजर लगने के 
उन में उन्हें सदा तहसाने मे ही रस्ता जाता है। मिहलपुरी के 
व्यापारी प्रेमलालच्छी को देखकर विचार में पडे हुए थे कि तभी 
विमलापति मफरथवज ने उनसे पुछा-- 

“व्यापारियों | तुम किस देश को समृद्धिशाली बनाते हो ? 
वहा का राजा कौन है ? हमे अपनी प्यारी बेटी के लिए सुयोग्य 
कर अनुइल वर वी तलाश है, इसलिए हम यहाँ आने वाले 
यात्री-त्यापारियों से उसके राजा और देश का परिचय पूछा करते 
० 

सिहतपुरी के व्यापारियों को अपने मन की बात बहने वा 
कषनायास ही अवसर मित्र गया | अत एक व्यापारी बोला-- 

“है विमवापति हम लोग सिश्चु देश के व्यापारी हैं। 
सिल्पु की यतधादी सिहतपुरी में कनय रथ नाम के राजा राज्य 
करते हैं | वन्वर्य वी रानी कनकवती ने एक ऐसे सुन्दर पुत्र 
का जन्म दिया है, जिसके समान सुर्दर हूप वाली पुर्प इस 
धरती था नहीं है । उनके दिव्य और अवौक्िक सौरदर्य के 
उन्हें हमेशा तहबाने में ही रा जाता । 
स्द्टपुरी के व्पावारियों की मतोनुतत बात सुतकर विमला- 


पति मवाध्यज् जो भारी पूणी हुई । ऐसा संगा हिमेरा 


पिजरे का पंछी | ७३ 


बहुत अच्छी रहेगी । राजा ने व्यापारियों से तो कुछ नहीं 
कहा । उन्हें तो वस्त्रादि पुरस्कार देकर विदा कर दिया । लेकिन 
सुदुद्धि चामक मन्त्री को सब बाते बताने के बाद प्रेंमला का 
विवाह-सम्बन्ध कनकध्वज के साथ पक्का करने के लिए कहा। 
सुदुद्धि बहुत ही चतुर और दूरदर्शी मन्‍्त्री था। वह अपने सुबुद्धि 
नाम को सार्थक करने वाला बहुत ही बुद्धिमान था । राजा मकर- 
घ्वज की सव बातें सुनने के वाद उसने कहा--- 

“महाराज | बिना विचारे कोई काम नही करना चाहिए 
इस पर भी विवाह-सम्बन्ध तो जीवन भर का सम्बन्ध होता है । 
इसमे तो भूलकर भी जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए | हर चम- 
कने वाली चीज सोना नही होती । जिस कुमार को आज तक 
किसी ने देखा नहीं । वह कामदेव का जबतार ही हो, यह वात 
निविवाद रूप से सत्य नहीं हो सकती और फिर कनकध्वज के 
रूप की प्रशसा करने वाले, उसी के देश के व्यापारी हैं। कंजडी 
अपने देर कभी खट्टे नही बताती । जाप इस रहस्य की पूरी 
तरह से छानबीन कीजिए, तभी विवाह करने वा विचार 
कीजिए | सिहलपुरी का मन्त्री हिसक बड़ा हो धघूर्त लौर चालवाज 
है । मूमे तो उसकी हर योजना में कोई-न-कोई चाल नजर जाती 
है । हो सकता है कि हिसव ने सिखा-पटाकर अपने देश के व्यापा- 
रियो को यहाँदिज्य हो । अपनी माता वो कौतस पुत्र अपने मंह 
खुडल वहेगा ? काना जोर कुरूर होने पर भी माता-पिता अपने 
पूत्र वी कामदेव समसते है। अपने देश ले पाटे की प्रिय झालम 


होः 3. ज्ृ च्यापारी ः देश वे हो नगे दे भय 
वि _।ये व्यापारी रिन्धर देश वे ही लो पे | ये तो अपने राज 
अर 7 ज्युमार वी प्रशना करेगे ही । हाँ, अऋशर दूनरे देश के 


हि की 
व्यापारी ऐसा बहनते तो वुछ्ठ विष्वास बरने योग्य दात भी थी ।/' 


ए४ | पिजरे का पछी 


राजा मकरध्वज को सुचुद्धि मन्‍्त्री की बात जेंच गई ओर 
उसने अपना विचार स्थगित कर दिया। एक दित राजा मकर- 
ध्वज्ष मननी के साथ वन भ्रमण को गया | राजा-मन्त्री दोनो एक 
छायादार वक्ष के नीचे बैठे विश्वाम कर रहे थे। उसी समय बुछ 
य्यापारी वहाँ से गुजर । राजा मन्‍्नी यो वंटे देख वे ती बही 
बैडकर बफान मिटाने लगे | इधर उधर की याते होने जंगी। 
व्यापारियों ने देण-देशान्तरों की बाते सुनाते हुए क 


“एक बार जब हम लोग सिन्धु देश वी राजधानी सिहलपुरी 
चण तो बहा एक बडी ही बिचित्र बात सुनी | सिहल का राज- 
मुमार काफी बडा हो गया है । फिर भी उसे जन्म से तहसाने मे 
हो छिताहर रखा जाता है । आज तक किसी ने उसकी णक्व तो 
दर रही, परछाई भो नहीं देखी । ऐसा सुनने में आया है कि 
राज्उुमार दनकध्वज बहुत ही ज्यादा रपवान है । नजर लगने 
भय में उस हमेशा तहखाने में ही रखा जाता है ।” 


9 ॥ ी 


इत व्यापारियों की बाते सुनकर राजा मकरध्वज को सहन 
एटी के व्यापारियों का म्थयन बाद था गया । राजा को दिचार- 
मस्त छोट उसके पास बैठे बध्यापारी तो आगे चते गये, क्योंति 
उन्हें झभी बहूत दूर जाना था । टयूर राजा ने मनन्‍्त्री सुवुरद्धि की 
आर देखा और फिर कट्ठा-- 





“अ्र्रामन्ती अब तो वुम्दे विश्वास ही जाता चेहिए कि 
लिहत ऋुमार अतवब्वज बहत सुर है । कयोझ उसके शाप थी 
प्राय क्ञाने बाते डर देश के व्यापारी टै। दे विध देश | रहते 
दाने नही थे। नम्ही न ता क्डा था यि पिसी दगने देए पी 


पिजरे का पछो | ७५ 


राजा की बात सुनकर विचारशील मन्‍्त्री सुबुद्धि ने कहा--- 

“इन व्यापारियों ने भी तो सुनी-सुनाई वात ही कही है । 
इन्होने कनकध्वज को अपनी आँखों से कब देखा है? अगर 
आपकी ऐसी ही इच्छा है तो मैं एक उपाय सोचता हूँ । वह यह 
कि अपने यहाँ से चार समझदार मन्त्रियो को सुपारी और चारि- 
यल लेकर सिहलपुरी भेजा जाय । वे अपनी जाँखो से कुमार को 
देख ले । अगर उसका रूप ऐसा ही हो, जैसा कि सुनने मे था 
रहा है तो नारियल भेट करके विवाह पक्का कर दें, अन्यथा 
वापस लौट आये । इस विपय में उन्हे इस बात के लिए बचन॑- 
वद्ध होना पडेगा कि कुमार कनकध्वज को देखें बिना हरगिज भी 
विवाह सम्बन्ध पक्का न करें । 

राजा मकरध्वज मसम्त्री सुबुद्धि की युक्ति से सहर्ष सहमत हो 
गया + दोनो यथासमय वन-प्रमण करके नगरी को लौट छाये 
आते ही महामन्त्री की सलाह से राजा ने चार अन्य मन्त्री सिहल- 
पुरी जाने के लिए तैयार किये। चारो को पर्याप्त घन व सूवि- 
धाएँ दे दी गयी तथा महामन्त्री सुवुद्धि ने उन्हे वार-बार सादधान 
किया कि कुमार को अपनी आँखों से देखे बिना विवाह-सम्बन्ध 
मत करना । उनकी चिकनी-चुपडी बातो में जाकर बिना देखे हो 
उनकी बात सत्य मत मान लेना ।* 

महामन्त्री सुदुद्धि और विमलापति मकरध्वज को बाष्दासन 
देवर चारो मनन्‍्द्री सिहलपुरी को रवाना हो गए। यधानमय 
चारी मन्त्री सिहल्पुरी पहुंचे । उतका यधेष्ट स्वागत-सन्‍्शार 
किया गया । शृशल-समाचार पूछने के दाद मन्त्रियों से मिहत्पुरी 
णाद्दे या प्रयोजद एए गया । इस पर चतुर सन्चियों ने दहाः-- 


हैं नहलपति ! हमाने राजा मबरध्वज के प्रेमलाच्छी 


७६ | पिजरे का पछो 


नामक सर्वगुण सम्पन्न और अनिन्ध युन्दरी कन्या है । हम आपके 
कुमार कनकब्वज से उसका विवाह-सम्बन्ध पक्का करने आये हैं। 
दोलो की यह जोडी बडी अच्छी रहेगी। जैसे आपके झुमार 
कमकच्वज कामदेव के समान रूपवान है, वैसे ही प्रेंमनालच्छी भी 
रति का सौन्दर्य लज्जित करने वाली है 

स्त्रियों की बात सुनकर सिहलपति राजा कनकरथ ने हिसके 
मन्ती से सलाह की और सलाह करने के बाद कहा -- 


“मन्यियों ! आपकी वाते मैंने समझ ली हैं। हमारा विचार 
अभी युमार का विवाह करने का नहीं है इस काम मे हम जल्द- 
बाजी करना नहीं चाहते | हमेणा धीरज का फल मीठा होता है । 

आप प्रमलालच्छी के लिए भोौर कोई बर ढूँढ लीजिए ।” 


राजा कनकरथ की ऐसी बेग्खी बातें सुनकर विमलापुरी से 
आये हए मन्त्री उदास हो गये। इत्तिफाक़ से गिच्धचु देश के 
ब्यापारी जो विमवापुरी से ही लौट थ, वे भी वही मोजूद थे । 
उन्होने विचार किया कि हमाने राजा अगर प्रेमता क॑ साथ 
द्विवाद कर में तो बडा उत्तम हो | स्योकि यदि कतन्‍कख्वज परम 
रूपदा न है तो प्रेमता मी उम्र नहीं है । वे ऐस अच्छे सम्पन्ध को 
नस वर रहे हैं ? हमने तो प्रेमवा को अपनी आशो से 
।अब नेभाअपत राजा लिहजब, ले कनारथ मे 


/ मद्राराज्ष | एक बार योरे ही दिल पहर हृफ जोग मा 
समोजद देए की ताजदानी विवादुरी गर ब। खा ठप राहशवा 
मे हल्के हो क्र गामते ही प्रेमताहन्टा अप विर, राजा 


विजरे का पंछी | ७७ 


झूप-लावण्य को देखते ही रह गये । प्रेमलालच्छी आपके घर मे 
उजाला कर देगी । वह कुमार कनकध्वज के लिए सर्वंधा उपयुक्त 
हैं बौर हमारे राजकुमार भी प्रेमला के लिए सब विधि योग्य 
हैँ । यह जोडी तो विधाता ने ही बनाई है। आप विधाता की 
इस करतूत मे बाधक मत बनिये और इस सम्त्नन्ध को स्वीकार 
कर लीजिए ।” 

वास्तविक वात तो दूसरी ही थी। कोढी कनकघ्वज का 
विवाह वे किस मुँह से पक्का करते ? अत इस सम्बन्ध को 
टालमने की बहुत कोशिश की गई । राजा कनकंध्वज और मनन्‍्त्री 
हिंसक ज्यो ज्यो इस विवाह सम्बन्ध को टालमें की कोशिश करते, 
त्यो त्यो विमलापुरी से आये चारो मन्त्री और भी अधिक भाग्रह 
करते । अन्त मे 'जो होगा सो देखा जायेगा” यह विचार पवकरा 
कर मल्त्री ने हाँ कर लो। लेकिन जब श्रीफल (नारियल) 
भेट करके विवाह पक्का करने की वात आई तो विमलापुरी के 
एक मसन्‍्त्री ने कहा-- 

“महामन्त्री । आपने कृपाकर हमे स्वीकृति दें दी है, यह तो 
आपकी हम सब पर वहुत कृपा है । आपके सहयोग के कारण 
रमारी आशा पूर्णता की जोर बढी है, वरना सिहलपति महाराज 
कनकरथ तो विसी भी तरह राजी नही थे । अब आप इतनी 
कृपा भौर कीजिए कि हमे कुमार के दर्शन करा दीजिए। कुमार 
वा श्रीमुख देखकर ही हम नारियल भेंट करेंगे। 

. , विमलापुरी के मन्तरियो की ऐसी धारणा सुनकर हिंसक भन्‍्त्री 
दे पैरो के नीच दी धरती खिसक गई । उसने वात को सँभालते 
हुए कहा-- 


“ ज्ञाप हम पर विश्वास वीजिए। छुमार का - 
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जैसा कि हमने बताया है । विवाह के अवसर पर विवाह मण्डप 
सभी लोग मन भरकर देखना। इस समय तो उतका 
देखना मुश्किल ही है । आप लोग कुछ दिन यहाँ ठहरे । मैं राजा 
बात करता हूँ । वे तो अभी कुमार का विवाह करना ही नहीं 
तुम लोग इतनी दूर से आये हो, इसीलिए मैंने अपनी 
अंर से हाँ कर दी और हमने भी तो राजकुमारी प्रेमता- 
न्छी को नही देशा | जैसे हमे तुम्हारा विज्वास है, वैमे तुम्हे 
भो हमारा विश्वास करना चाहिए । 
विमताएुरी के मन्त्रियों ने सिहल के मनी दिसके में कहा-- 
(आप यहते है तो बुछ दिन और ठहर जायेगे। वेकिन 
डिनर झुमार को देसे, नारियत सेट नहीं करेगे। आप अच्छी 


29 5! ४20 
५ 


के न जे 


/ 0 ५ | 


तरह से प्रिचार कर लीजिए। माना कि आपने राजजुमारी 
प्रेशर णो नहीं देवा, पर आपके देश के व्यापारियों ने तो उसे 


््र 

विमलायुरी के मस्त्रियों वी लतिथिणाता में ठहरा दिया 
गा । उनझी उब खातिरदारी की गद । उनकी हर सुविधा को 
टुरा हए ध्यान रेखा गया देख मिहतयलि कैनवरथ और 
मत मम्बो ह्िम मे बरणा उक्त मे बैठ अकजे इस विवाहूगस्वी को 
सूतयाने तो । राजा कतयरय ने मन्यी टिएरत्र शो पटा[-- 

6 ४ मत्त्ी थी! आपने हर तो कर दा । लेकिय उम्र के जाई 


ते ने का सालाजोए कण बिना नहीं स्ट्रेगा । पढ़ता हो थे लाग 
कमार जा दतलतने का ज्ड एरन। अगर मान लो उिसी हरर 
कन्ाए को लिह ने झा हम यहा बेच भी गए ता विम्रयापुी 
दिद्दाण मापा मे #ा प्तजप्वक दिजता ही बटेता। मेरी रप्प में 


हु 
छ 
रू 
4» ४, 
९३ 
है । 
हर र्घृ के 
पर 
+फ 
५ पे 


में बड़े विवाड-पएखल्य सवीशार 
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ही मत करो । सारी बुराई मेरे ऊपर डाल दो। विमलापुरी के 
मन्त्रियों से कह दो कि हमारे राजा राजी नही हैं 

राजा की वात सुनकर हिंसक मन्द्री ने कहा-- 

“महाराज ! समस्या तो गम्भीर ही है। पर आाप चिन्ता न 
करे । मैं कनकध्वज को दिखाने की समस्या को तो अपनी युक्त 
से हल कर दूंगा। कैसे करूँगा, इसे आप मेरे ऊपर छोडिये। 
भागे विमलापुरी पहुंचकर क्‍या करना होगा, इस समस्या पर 
फिर विचार करेगे। प्रयत्न करने पर हर समस्या युलझन जाती है।* 

राजा कनकरथ ने पुन कहा-- 

“मन्त्री जी ! तुम्हारे सब प्रयास, उपाय ओर युक्तियाँ कपट- 
पूर्ण ही रहेगी । भगर हम शुरू से ही कुमार के कोटी होने के 
भेद को न छिपाते तो आज यह दिन न देखना पडता । एक छठ 
वो छिपाने के लिए दस झूठ और बोलने पडते हैं। राजा मकर- 
घ्वज वो धोखा देवर कोटी पुत्र के गले प्रेमलालच्छी जैसी रूपदती 
राज्युमागी को मटवया सरासर धोखा, अन्याय गौर पाप है। 
बभी-न-प्रभी हमे इस कपट का फल अवश्य भोगना पडेंगा। 

हिरावा ने बहा-- 

“महाराज जो हों चुबा, उसको तो लौढदाबा नहों या 
सकता । वुमार के दारे मे हमने जो दात उडाई है, छूद तो उसी 
की लाज रसनी है । धोरज रजिये | नव बाम अरुबल हो हेपा। 
दभी-रशी जो दाम सत्य से नहीं दनता, दह उठ से बन जानता 


अदना निर्णय दिया--- 
हु 


हे । 


जप 
2.6 


हि । 


ँ 
४१२ न सम्हारी योजनाओं ला दिरो> हो बर सकता 
जैवर ने स॒स्टारो यौजनाझ) ले दर हा वर सदता 5 । 
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तुम्ह जो ठीक लगे सो करो। तुम्हारे कपट-कार्य का जो फल 
होगा, तुम्हारे साय उसे में भी भोगूंगा ।” 

इतना कहकर राजा कनकरथ मन्त्रणा-कक्ष से उठ गये और 
मनी हिंसक अपनी योजना के ताने-बाने बुनने लगा | इस ताह 
कई दिन बीतव गये तो विमलजापुरी के मन्नियों ने राजा कनकरथ 
आर मन्ची हिसक के समक्ष उपस्थित होकर कहा-- 

हाराज | विचार करते-करते कई दिन बीत गये । गेकिन 
अभी तक आप लोगो ने अपने निर्णय से सन्तुष्ठ नहीं किया। 
सपर्गों भी कमी-न-कमी और किसी-न-किसी के साथ राजकुमार 
पननष्वज् को वियाह करना ही है । फिर ऐसा कोई कारण नहीं 
कि आप प्रेमवालच्छी का विवाह-सम्बन्ध स्वीयार ने हो । 
प्रेमवालच्छी « साथ कुमार कतक्ध्वज वा नाम जुड़ गया है। 
आपतयो प्रत्ण को भी यह सम्पन्य इप्ट दे । हमारे महाराज मकर- 
ध्वज और उिमजापुरी की प्रजा तो ठग सम्पन्ध को अपना 
सौभारप म,तली है । अब आप हमे ज्यादा निराण संत कीजिए 
राजदुम र॒ वा दिड।कर हमारी ओर से श्रीफल स्जीकार बरफे 
हमे कृलाथ कीजिए । 


सारी बात ता टिसेक सस्जी का ही सम्हालनी थो। अत 


“मल्त्रिया | मैंने महाराज से बाले करो ली रटें।उन्‍न्ट यट 
सम्प द सहाप्र सदीयार है| शाव जाग इतनी दूर से आग लग्ग 


्त 
बी 2 > * + 
जाए है अत दमन गद्रीाजुल आपयो विराद, उरता नदी चाहल । 


कर >> > 

अपर कल स मिलन मान कि न पक कट 
जबम 7 कनकापध्वज्ष आए प्रमन उच्छी रा विवछ हर तरह मे 
मे ३ 

मनन सं 

$ ३ ७. 5१ हट हुषऋआा , 
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कनकध्वज यहाँ नहीं है । वे अपनी ननिहाल गये हुए है । वे अगर 
यहां होते तो हम आपको अवश्य दिखा देते | सूर्य की किरणे 
दिला फैले कब तक रह सकती हैं ? कुमार के रूप-लावण्य के 
बारे मे आपने जो कुछ सुना है, वह सर्वधा सत्य है। आप लोग 
निश्चिन्त रहिए 

यह कहकर मस्त्री हिसक विमलापुरी के चारो मन्निय 
अपने घर ले गया और उनको खातिरदारी मे आकण्ठ निमस्न 
दिया । इतना ही नही, उन्हे एक-एक करोड की थैली भी 
वी । जाशा से विपरीत इतना धन पाकर चारो मन्त्री कुमा 
देखने का हठ त्याग दैठे | मानो, धन ने उनके मुँह पर ताला 
डाल दिया । मन्त्रियो ने हिंसक मन्त्री की वात का विश्वास वर 
लिया । उत्कोच (रिश्वत) द्वारा बहुत-से अकरणीय और अनुचित 
बगये भी होते ही हैं । विमलापुरी के मन्त्रियों ने भी वनकघ्दज 
वो दिना देखे ही राजा कनकरथ को नारियल भेट कर दिया। 
सिहलपुरी मे घोर मच गया कि कुमार कनकध्वज का विवाह 
दिमलापुरी वी राजपुत्री प्रेमलालच्छी के साथ पक्का हो दशया। 
पर्याप्त भेट सामग्री देवार विमलापुरी से मन्त्रियों को दिदा बार 
दिया गया । 

दिमलापुरी पहुंचकर मन्ध्रियों ने विदाह परवक्षा बरने बी 
बात दता दी छोर रिध्दत के ददाद से यह भी कह दिया कि 
2ुफार घनवध्दज बहुत ही खूपवान है। झऊँसा सुना, वैसा हो 
टैणा । इस सम्बन्ध से राजा मकरघ्दञज को भारी हे हुआ । 
दोनो भोर के पण्लितों ने मिलवार विवाह को तिथि भी तद बार 
दो । दिभलाएरी में सिहलपुरी से श्ाने दाली दरात बे स्थागत 
मे लिए तैयारियां होने लगी । दिमलाएति महाराज पदसध्दझ 


॥/ 
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को तो स्वप्न मे यह सयाल ही नहीं था कि उनके साथ धोसा 
किया जायेगा। 
इधर मिहलपुरी मे भी विवाह की तैयारियाँ होने लगी। 
एट-मिपो, सम्बन्धियों तथा दूर-दूर के राजाओं के पास निमत्रण 
पत्र भेजे जाने तगे । बरात में सम्मितित होने के लिए भाहुत 
अध्यागत-मतिथि मिहलपुरी में इकट्झे होने लगे। यह संव 
तैपारियाँ देशकर सिहृरापति कनकरथ ने एकान्त में ते जाकर 
टिंसेक से कहां-- 
टिगिक | यह तुम क्या अन्य कर रहे हो? तुम अवश्य ही 
पमतापुरी बरात से जाकर हमारी नाक कटाओगे। वहाँ हमे 
विस मं से ले जाना चाहते हो ? तू क्यो उस भोली-भाली देव- 
पन्या जैसी राजकुमारी प्रेमलालच्छी का जीवन बर्बाद करना 
चलता है? आगिर ते कोढी कुमार कनक्ध्यज को कऊव तक 
छ्िवायंगा ? जब पिवाह-मण्ठप में सत्रके सामने प्रेमलासछ्छी 
ही शुमार 3 साथ बियाह करने से इन्कार कर देगी तो मं 
ही प्रण स्थाग दंगा । 
राजा कलवर्थ झी चिल्तापुर्ण बारे सुनकर ड्िसाक मस्ची ने 


शाएा >-- 
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राजा की भाराधना से सन्तुष्ट होकर कूलदेवी प्रकट हुई जार 
उसने राजा से उसकी मनोकामना पूछी तो राजा ने सब वार्तें 
सच-सच बता दी । देवी ने विचारकर कहा--- 


“राजा ! मैं तुछ्ते एक उपाय बताती हूँ । अगर तू उस उपाय 
को कर लेगा तो तेरी प्रतिष्ठा बच जायेगी । विवाह वाले दिन 
आभापुरी के राजा चन्द्र आम्रवृक्ष के फोटर में बैठकर विमला- 
पुरी आभायेगे । उनके साथ उनकी पत्नी ग्रुणावली बौर उनको 
विमाता वीरमती भी होगी । लेकिन वे दोनों स्त्ियाँ इस भेद से 
अनभिन्न ही होगी कि हमारे साथ राजा चन्द्र भी विमलापुरी 
आये है । राजा चन्द्र उन दोनो स्त्रियों से अलग होकर जैसे ही 
नगर मे प्रवेश करे, तुम उन्हे इस बात के लिए राजी कर लेना 
कि वे कनकध्वज की जगह वरवेश घारण करके तुम्हारे कुमार ले 
लिए प्रेमलालच्छी के साथ विवाह कर ले। राजा चन्द्र स्वय 
बहुत ही स्पवान है। वे वास्तव मे साक्षात्‌ कामदेव ही है । 
तुमने अपने पुत्र के रुप के बारे मे जो प्रसिद्धि फैला दी है, राजा 
चन्द्र उसी तरह के रुपशाली पुरुष है ।” 

यह कहकर देंदी अन्‍्तर्धान हो गई । 

राजा चन्द्र हिसक मन्‍्त्री के मुह से पूरी कहानी सुन चके 
थे। फिर भी वे धनी घर्ंसकट में थे । एक कोर सिहलपरि 
वो प्रतिप्ठा बचाने का प्रश्व घा नौर दूसरी ओर प्रेमलालच्छी 
के जीदन के ताप खिलवाड बरने वा सवाल था। प्रेमलाल 

न्‍णसा देवर राजा वमत्ष्वज दबनवार दिदाह करें झौर 


विए उसे बोटी वनदष्वज को समौप दे, यह तो दहत बडा छ्ठर्म 
ते 


। द्र णदे। दे सोच 


एप । राजा चस्ट्र हठ ही सिश्चय न 
ही रए्‌। एन्‍्हें मौन देख हिसवा मन्‍्ती ने गिडणिहा छर कहा-- 
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को तो स्वप्न मे यहू सयाल ही नहीं था कि उनके साथ थोंखा 
किया जायेगा | 

इधर सिहलपुरी मे भी विवाह की तैयारियाँ होने लगी । 
एप्ट-मित्रो, सम्बन्धियों तथा दूर-दूर के राजाओं के पास निमंत्रण 
पत्र भेजे जाने लगे | बरात में सम्मिलित होने के लिए भाहुत 
मभ्यागत-अतिथि सिहलपुरी में इकट्ठे होने लगे। यह सब 
तैयारियाँ देखकर सिंहलपति कनकरथ ने एकान्त में ले जाकर 
हिंसक से कहा-- 

हिंसक यह तुम क्‍या अन्थे कर रहे हो ? तुम अवश्य ही 
विमलापुरी बरात ले जाकर हमारी नाक कठाओगे। वहाँ हमे 
किस मुंह से ले जाना चाहते हो ? तू क्यो उस भोली-भाली देव- 

कन्या जैसी राजकुमारी प्रेमलालच्छी का जीवन वर्वाद करना 
चाहता है ” आखिर तू कोढी कुमार कनकष्वज को कब तक 
छिपायेगा ? जब विवाह-मण्डप मे सबके सामने प्रेमलालच्छी 
कोढी कुमार के साथ विवाह करने से इन्कार कर देगी तो मैं 
वही प्राण त्याग दूंगा ।” 

राजा कनकरथ की चिन्तापृर्ण बातें सुनकर हिसक मनन्‍्त्री ने 
कहा-- 

“राजन्‌ | कुलदेवी हमारे सब सकटो की रक्षा करेगी। जैसे 
आपने पहले कुलदेवी की आराधना करके उसे प्रसन्न किया था, 
वैसे ही अब भी कुलदेवी की आराधना करके उसे प्रसन्न 
कीजिए । इस सकट से उबरने का वह कोई-न-कोई उपाय अवश्य 
बतायेंगी ।” 

राजा कनकरथ को हिंसक मन्‍्त्री की यह वात जेंच गई। 
अतः उसने कुलदेवी की आराधना प्रारम्भ कर दी। यथासमय 
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राजा की भाराधना से सन्तुष्ट होकर कुलदेवी प्रकट हुई और 
उसने राजा से उसकी मनोकामना पूछी तो राजा ने सब बातें 
सच-सच बता दी । देवी ने विचारकर कहा-- 


“राजा मैं तु्ते एक उपाय बताती हूँ । अगर तू उस उपाय 
को कर लेगा तो तेरी प्रतिष्ठा वच जायेगी । विवाह वाले दिन 
आभापुरी के राजा चन्द्र आम्रवृक्ष के फोटर में बैठकर विमला- 
पुरी आयेगे । उनके साथ उनकी पत्नी ग्रुणावली और उनकी 
विमाता वीरमती भी होगी । लेकिन वे दोनो स्त्रियाँ इस भेद से 
अनभिन्न ही होगी कि हमारे साथ राजा चन्द्र भी विमलापुरी 
आये है। राजा चन्द्र उन दोनो स्त्रियो से अलग होकर जैसे ही 
नगर मे प्रवेश करे, तुम उन्हे इस बात के लिए राजी कर लेना 
कि वे बनकध्वज की जगह वरवेश धारण करके तुम्हारे कुमार दे 
लिए प्रेमलालच्छी के साथ विवाह कर ले। राजा चन्द्र स्वय 
बहुत ही रुपवान है। वे वास्तव मे साक्षात्‌ कामदेव हो है। 
तुमने अपने पुत्र के रूप के बारे मे जो प्रसिद्धि फैला दी है, राजा 
चन्द्र उसी तरह के रूपशाली पुरष है ।” 

पह कहकर देवी अन्तर्घान हो गई । 

राजा चत्र हिसक मन्‍्त्री के मुह से पुरी कहानी सुत चके 
थे। फिर भी वे जी घर्ंसकट में थे । एक ओर सिहलपति 
थो प्रतिष्ठा बचाने का प्रश्त था जौर दूसरी 


र प्रेमलालच्छी 
ई जीदन के साथ खिलवाडट करने दा सवाल था। प्रेमलालच्छी 


वो धारणा देकर राज्य कनकध्वज दइनवार विदाह करें झौर 
पिर उसे कोटी बनवदष्दऊ को सोप दे, यह तो दहत बड़ा हध्॒र्भ 
हया। राज चन्द्र हुए भी निश्चय नहीं कर पाये। दे सोचते 
ए । एन्‍्टें मौन देख हिसक सन्दी ने शिडगिडा छकर बहा-- 
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“हे परोपकारिन्‌ ! आप हमारा उद्धार कीजिए । कुलदेवी 
की कृपा से आप हमे प्राप्त हो गए। अब आप हमारे प्राण 
वचाइए | वर को मण्डप में बुलाने का बुलावा आ चुका है। 
अब हर पल की देर हमारी मृत्यु का कारण बनेगी । आप ही 
हमे बचा सकते हैं। परोपकारी जीव तो दूसरो के हित अपने 
पुण्य भी समपित कर देते है । हम लोग बडी उत्सुकता से आपकी 
प्रतीक्षा कर रहे थे। किसी तरह आप कही अन्यत्र न चले जायें, 
इसलिए हमने सन्ध्या समय से ही विमलापुरी के प्रत्येक द्वार और 
प्रत्येक चौराहे पर अपने आदमी लगा दिये थे और उन्हे अच्छी 
तरह समझा दिया था कि दो स्त्रियों के पीछे आभानरेश राजा 
चन्द्र आयेंगे, उन्हे सम्मानपुर्वक हमारे पास ले आना । अब आप 
हमारे कुमार के लिए प्रेमलालच्छी व्याह दीजिए। अगर आप 
ऐसा नही करेंगे तो हम पाँचो प्राणी यही प्राण त्याग देगें, 
क्योकि यह भेद राजा कनकरथ रानी कनकवती, कपिला धाय, 
कुमार कनकध्वज और मैं मन्‍्त्री हिसक--इन्ही पाँचो तक सीमित 
है। यह कार्य तो देवी की सहमति से हो रहा है, इसलिए आपको 
कोई दोष नही लगेगा । बिगडी बात बनाना तो आप-जैसे पुरुषो 
का ही काम है |! 

हिंसक मन्त्री की धू्तता भरी वार्तें सुनकर राजा चन्द्र ने 
साफ-साफ कहा--- 

“महामन्त्री हिंसक यह कार्य बहुत ही अनुचित है । इसकी 
जितनी निन्‍दा की जाए, उतनी ही थोड़ी है। मैं राजकुमारी 
प्रेमला के साथ व्याह करके आपको सौप दूं, इससे बडा अधरम्म 
और क्या होगा ? कृपया, ऐसे अनुचित कार्य के लिए मुझसे 
दुराग्रह मत कीजिए ।” 


टी बम 
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राजा चन्द्र ने पीछा छुडाने की बहुत कोशिश की, लेकिन 
मरता क्या न करता” के बनुसार सिहलपति कनकरथ और मन्त्री 
हिसक हाथ धोकर उनके पीछे पड गए । आखिरकार राजा-मर्न्त्र 
की बेहद खुशामद के कारण राजा चन्द्र को राजी होना ही पडा । 
खुशामद की भी अपनी एक शक्ति होती है । कभी न मानने का 
निः्चय करने वाले र्ठे हुए भी खुशामद से मान जाते है। 

अब चन्द्र को वर-वेश मे सजाया गया। वे वर-वेश में और 
भी अधिक सुन्दर लग "है थे। उनके दाहिने हाथ मे कगन वेंधा था । 
रत्वजटित मूठ वाला कमर में घूलता हुआ खड्ग बहुत ही सुन्दर 
लग रहा था। अष्टमी के चन्द्रमा के समान मस्तक पर कृकुम का 
तिलक शोभायमान था भौर वर-मुकुट से उनका मस्तक आभा- 
मरेण की आभा विकीर्ण कर रहा था। यथासमय कनकध्वज के 
रूप मे राजा चन्द्र वर-वेश में घोड़े पर सवार होकर विवाह- 
मण्डप में पहुँचे । विमलापुरी की नारियो ने उन पर पुष्प वर्पा 
की । दर्शकों ने अपने नेच्रो को सफल किया । सभी लोग उनवे 
रुप वो देखकर धन्य-घन्य वाह रहे थे । उन्हे देख लोग बापस में 
सर्चा बाने लगे-- 

“ बनवावती की वोख को धन्य है, जिसने ऐसा रुपवान बेटा 
पैटा जिया 

योई बह रहा था-- 


"ऐएला रुप तो रुचमुच तहखाने में रखने ही लायश था। 
सच्मन एरे अगर तहसयाने मे द रखा जाता तो कसी की नजर 
ज््एर लग जाती ।" 

जिओ ध्टा घ्द्धा ल्जारजा झ अनीर ७9) 

गोरे बोई दृद्धा हिनिवा तोहकर बह रही धी-- 

। हशु | बिसी शी इहुद॒ष्टि एस्हे !) 

हे 


डी 
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मकरध्वज राजा भर उनकी रानी अपने भाग्य को सराह 
रहे थे कि हमे ऐसा देवरूप जामाता मिला । 

कुछ लोग कह रहे थे-- 

“जैसे कानों से सुना था, आज आँखों ने वसा ही देख 
लिया ।” 

यथासमय राजा चन्द्र कनकध्वज के रूप में मण्डप में 
विराजमान हुए । राजा चन्द्र को देखकर ग्रुणावली के तो रोगटे 
ही खडे हो गये । उसने वीरमती को कुहनी मारकर सावधान 
करते हुए कहा-- 

“माताजी ' ये तो आपके बेटे राजा चन्द्र मालूम पडते हैं । 
जरा गौर से देखिए, वही रूप, वही चितवन--सब कुछ वही । 
ये तो वही हैं। यह तो बडा भारी अनर्थ हो गया ।” 

वीरमती ने फुसफुमाहट के स्वर में गुणावली के कहा-- 

“बहू ! तू पागल तो नहीं हो गई ? यहाँ चन्द्र क्या खाक 
आ सकता है ? तुझे मेरी विद्या पर भरोसा नही है क्या ? चन्ध 
तो वेहोश होकर सो रहा है | सबेरे अपनी आँखों से देख लेना । 
तुझे तो सब जगह चद्ध-ही-चन्द्र तजर आते हैं। तू यह समझती 
थी कि मेरे चन्द्र से ज्यादा रूपवान कोई नहीं है। अब अपनी 
अँखो से देख यह घिहलपुरी के राजा कनकरथ का पुत्र कनक- 
ध्वज कितना सुन्दर है। तू कनकध्वज को ही चन्द्र क्यो समझ 
रही है ” 

गुणावली ने प्रतिवाद किया-- 

“माताजी दुनिया में एक से एक सुन्दर पुरुष होते हैं, 
पर सबकी 'पहचान' अलग-अलग होती है । देवगण बहुत सुन्दर 
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होते हैं, पर पहचान उनकी भी अलग-अलग होती है । कनकध्वज 

भेरे स्वामी से भी सुन्दर हो सकते हैं, पर उनकी पहचान तो 
अलग होनी ही चाहिए।ये तो बिल्कुल आपके ही बेटे हैं। 
हालाँकि मैं स्वय उन्हे आाभापुरी के राजमहल मे सुलाकर बाई 
हूँ, फिर भी मेरी आँखें धोखा नहीं खा सकती ।” 

व्रीरमती ने कुछ रुखाई के स्वर मे कहा-- 

“बहू ! तूने दुनिया मे देखा ही क्या है, इसलिए तू चवकर 
मे पड गई है। बहुत बार एक-सी पहचान और शबल के बादमी 
अनायास ही मिल जाते है। यह तो सयोग है कि राजा चन्द्र 

गैर राजकुमार कनकध्वज की शबल-सुरत और पहचान एम-्सी 
है। दुनिया मे और भी ऐसे लोग है, जो एक-से रग-रूप वाले 
है । जब तू स्वय आभापुरी पहुँचकर चन्द्र को जगायेगी, तब तू 
खुद ही कहेगी कि माता जी ठीक कह रही थी। अब चुपचाप 
दोनो का विवाह देख ले | फिर मै आभापुरी पहुँचकर तेरी गक्ा 
का मिरावरण करूंगी । 

गुणावली चुप हो गयी । आखिर करती भी क्‍या ? उसने भी 
सोचा, सम्भव हैँ सासुजी की ही बात ठीक हो । यह सद्द नेरा प्रम 
भी तो टो सवबता है। रातोरात विमलापुरी बाना उनके लिए 
अमग्भव ही है । माताजी वे पास तो विद्या बल घा, इसननिए 
दक्ष झा विमान दनावर दाते करते-बरते यहां पहुँच गई । 

प्रेमदालच्छी वा विदाह दिखादे वो लिए शिहलक्णशर 


बतवध्यज के साथ तथा वास्तद में काज्ापति राज्य उस्द्र के साथ 
विविध्ट रमाप्ठ हो गया। सिहृददति दल्रथ और मन्ही शियक 
पो जान में जान शा गई दे चंद की सास ली। इत्पाय 
ने दारवों दो दावादि देवर सनन्‍्पुष्द बिया। वरू-चप वी जोडी 


आह 


न 
॥| 
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रगमहल में पहुँची । राजा चतद्ध और नववधू प्रेमतालच्छी 
सुकोमल मच पर वैठकर चौपड खेलने लगे। इधर हिसक मन्त्री 
और राजा कनकरथ को जल्दी मची हुई थी कि चद्ध राजा 
यहाँ से शी त्र ही टले तो अच्छा है। देर होने पर भण्डाफोड हो 
जायेगा । 

जिस राजा चन्द्र की कुछ ही देर पहले ये सब खुशामदे कर 
रहे थे, वही राजा चन्द्र अव इनकी आँखों में खदक रहा था। 
स्वार्थी लोगो की रीति ही यही है कि काम निकलने के वाद 
उन्हे मित्र भी शत्रु लगते हैं । जब विवाह हो जाता है, तो वर 
के मौर (वरमुकुट) को नदी में प्रवाहित कर दिया जाता है, 
क्योंकि फिर उससे कोई काम नही रहता । 


मन्‍्त्री बार-बार रगमहल के चक्कर काट रहा था और 
अन्योक्तियाँ द्वारा ढाल-डालकर राजा चन्द्र से चले जाने के लिए 
कह नहा था। 

राजा चन्द्र भी वचनबद्ध थे । वे स्वय भी सकता नहीं चाहते 
थे | एक तो हिंसक मन्‍्त्री तथा राजा कनकरथ को वचन देने का 
प्रश्व था, दूसरे उन्हें शीघ्र ही आम्रवुक्ष के कोटर में पहुँचना 
था । इन सबके बावजूद वे अनायास ही नववधू प्रेमला को छोड 
भी वैसे सकते थे ” बिना बहाने और बिना किसी उपयुक्त कारण 
के चले जाने में पूरा नाटक ही मिट॒टी मे मिल जाता, इसी 
विचार से मन्‍्त्री हिंसक तथा राजा कनकरथ चुपचाप प्रतीक्षा 
कर रहे थे । 

इधर राजा चन्द्र प्रेमलालच्छी क साथ चौपड-क्रीडा द्वारा 
मतो विनोद कर रहे थे। चौपड फेकने के अनन्तर राजा चद्ध ने 
दो आर्थ वाली काव्य-पक्तियाँ नव-वधू प्रेमला से कही । उन समस्या- 
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पत्तियों को सुनकर प्रेमला ने दूसरा ही अर्थ लगाया और अपने 
अर्थ के अनुसार उसने भी समस्या की पूर्ति की । चौपड खेलते- 
खेलते दोनो वर-वधू समस्या-पूर्ति का काव्यानन्द लेने लगे | पहले 
राजा चन्द्र ने कहा-- 

चन्द्र के उद्योत से ही व्योम आभापुर हुआ। 

आनापुर के चन्द्र की जाभा छिठको है यहाँ। 

हुआ सब संयोग से कब तक निभेगा साथ यह ?' 

“जा चन्द्र की समस्या सुनकर प्रेमालालच्छी मुस्कराई | 
हाथ में चोरड़ पकड़े हुए ही बोली-- 

“जाप तो बड़े अच्छे समस्या-कवि है। में भी जाप से 
कविता करना सीखूँंगी । फिलहाल टूटी-फूटी भाषा मे मेरी भी 
पूर्ति सुनिधि-- 

जिस व्योम से जिस चन्द्र का विधि ने मिलाया साथ यह। 
फाली रातें छोड़फर हमेशा निनेगा साथ यह था 
प्रेमलालच्छी की समस्या-पूर्ति सुनकर चन्द्र राजा ने समझ 
लिया कि यह आशभापुरी के चन्द्र राजा अर्थात्‌ मेरा अभ् प्रेत नही 


१ मूल कृति 'चन्द राजा नो रास जिसके रचियता श्री मोहन- 
विजय जी हैं, मे उक्त गाधाएँ इस प्रकार दी गई है । 
“आभापुरमि निवसइ, विमलपुरे ससिहरो समुग्गमिओ्रो । 
अपत्थियस्त पेमस्स, विहिहत्थे तस निब्बाहों॥" 
उर्पर्यक्त हिन्दी कथा में उन गायाओं के भाव में किचित 
सूपान्तर दिया गया है । 

सभो ससति भागासे, दिमलपरे 


उनगगमिभो जहासूह । 
एनिशृनों जेगो, स वरिस्म॒द 


तत्स निव्दाहों ॥ 
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समझ पाई, बल्कि आकाश के चन्द्रमा का अर्थ ही इसने लगाया 
है, इसीलिए इसने कहा है कि अंधेरी अथवा क्रृष्ण पक्ष की काली 
रातो को छोडकर आभापुरी रूपी आकाश से चन्द्रमा का संयोग 
हमेशा होता रहेगा | अत समस्या-काव्य के माध्यम से नपना 
नाम पता बताने के अवसर की प्रतीक्षा मे वे चौपड खेलते रहे । 
अपनी बात कहने के लिए उन्होने ऐसा रुख अपनाया, मानों 
चौपड खेलते-खेलते ऊब गए हो और अपनी ऊब् का कारण 
बताते हुए काव्य भाषा में कुछ स्पप्ट शब्दों में इस प्रकार 
कहा--- 

आभा नगरी में बसें, नरपति राजा चन्द। 

रम्य रूप फ्रीडा भवन, आता वहाँ अनन्द ॥ 


कुछ रुककर फिर उसी लहजे में राजा चन्द्र ने पुन कहा-- 


चौपड़ यहाँ कहाँ हैं ऐसे, जेसे आभा नगरो में ? 
भौर खेलना हमे न रुचता, क्या है, दिमला नगरी में ? 


प्रेमलालच्छी चबकर में पड गई ! वह सोचने लगी कि मेरे 
स्वामी तो सिंहलपुरी के हैं । जन्म से आज तक ये तह॒खाने में ही 
रहे । भाभापुरी के क्रीडा-भवनों मे ये कब पहुँच गये ? वहाँ के 
राजा च॒द्ध को इन्होंने कब देख लिया ? पहले भी इन्होंने शायद 
भाभापुरी के चन्द्र का ही उल्लेख क्या था, अर्थात्‌ आभापुर व्योम 
के चसद्र का मिलन सयोग से ही हुआ है, यह मिलन कब तक 
निभेगा । लेकिन मैंने उसका अर्थ दूसरा ही समझा। कुछ भी 
अर्य समझा हो, अगर ये माभापति राजा चन्द्र ही हैं, तो यह 
सयोग-मिलन जिस विधाता ने कराया है, वही बनन्‍त तक निभा- 
येगा । लिकिन कही ऐसा न हो, जैसे अमावस की काली रातों में 
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चन्द्र गगन से लुप्त हो जाता है, ऐसे ही कही ये मुझे छोडकर 
चले न जायें ? मैं भी सतर्क सावधान रहेंगी । 

चौपड का खेल समाप्त करके राजा चन्द्र भोजन करते वठे । 
प्रेमला विचारों के इस ऊहापोह मे लगी हुई थी कि सिहलपुरी के 
राजकुमार कनकध्वज ने आभापुरी के क्रीडा-भवन तथा चौपडो 
की प्रशसा क्यो की । इनका आभा से क्‍या सम्बन्ध है ” इधर 
पोजन करने के अनन्तर राजा चन्द्र ने पानी माँगा तो प्रेमला 
ने पास ही रखी जल की झारी मे से पानी दिया । पानी पीकर 
राजा चन्द्र ने कहा-- 

“अहा | गगाजल का स्वाद ही ओर है प्रिये | क्‍या तुमने 
कभी गयानीर पिया है ? अगर तुम पहले .गगाजल पियो भौर 
फिर दूसरा कोई पानी, तो तुम्हे वह पानी फीका भौर वेस्वाद 
लगेगा ।”' 

राजा चन्द्र की यह बात सुनकर तो प्रेमलालच्छी भौर भी 
गहरे विचार मे पड गई-- सिंहलपुरी तो सिन्धु नदी के तट पर 
बसी है। आभापुरी ही गगाजी की करोड में बसी है। सिहलपुरी 
के राजकुमार इतनी दूर--पूर्व दिशा मे बहने वाली ग्रगा चदी 
वो कंसे देख सके होगे ? इन्होने तो निश्चय ही गंगा नदी की 
नही देखा होगा । फिर ये गगाजल पीने की दात क्यो कर रहे 
ह£ ? अवश्य णागे कोई-न-कोई गुल खिलेगा। मैं पूज्य सास 
महारानी वनकवती से ही पूछंगी कि आपके पत्र वार दार 
शानापुरी, राजा चन्द्र और गया नदी की भ्रशसा क्‍यों करते हैं ।! 


दिचार बरने के दाद वह प्राण प्रिय राजा चन्द्र से औ: 





8६२ | पिजरे का पछो 


हुए भी यहाँ नही है। उनका मन कही और लगा हुआ है। इसमे 
प्रेमलालच्छी और भी चिन्तित हो गई और ग्रुत्यी को सुलझाने 
लगी । उसी समय एकान्‍्त में बुलाकर सिहलपुरी के राजा कनकरथ 
के राजा चन्द्र से कहा--- 

“राजन | रात बहुत थोडी रह गई है | अब आपका यहाँ 
और अधिक रुकना खतरे से खाली नही है। मैं जानता हूँ कि 
आपको रगमहल छोडना अखरता होगा, लेकिन विवशता भी तो 
कोई चीज है । आपने हमारी जिस प्रतिप्ठा को बचाने के लिए 
जी हमे सहयोग दिया है, आपके रुकने से हमारी वह प्रतिष्ठा 
धूल में मिल जायेगी । अब आप अपने सहयोग को असहयोग में 
मत बदलिए । कृपाकर अब आभापुरी को पधारिये ।” 

राजा चन्द्र को अपने दिये हुए वचन की स्मृति हो आई। 
दुसरे, उन्हे सास-बहु के पहुँचने से पहले ही भआाम़वृक्ष के कोटर 
में पहुँचना था | अत बे नववधू प्रेमलालच्छी को छोडकर जाने 
को तत्पर हुए । रथ मे वे प्रेमला के साथ बैठकर रगमहल से 
बरात जहाँ ठहरी थी, वहाँ वर-कक्ष मे पहुँचे । मार्ग मे उन्होने 
दीन-दुखियो को बहुत-सा दानादि दिया । वर-वधू के एकान्त कक्ष 
में पहुंचकर वे शीघ्र ही वाहर चले जाने की ऊहापोह करने 
लगे । प्रेमला ने उनके चचल मनोभाव को ताड लिया--पतिदेव 
कही भागने की उतावली मे हैं। कुछ परेशान से नजर भा रहे 
हैं। विवाह के समय ये बहुत प्रसन्न थे, चौपड खेलते समय कुछ 
उखडे-उखडे, उचटे-उचटे से रहे और अब और भी अधिक उद्धिग्न 
और चिन्तित हो रहे हैं । पल-प्रतिपल इनकी बटती हुई इस 
उदामीनता का रहस्य जाखिर क्‍या हो सकता है ? प्रेमला विचार 
में इूबी थी और चन्द्र राजा बाहर निकलने की चिन्ता में थे। 
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कोई बहाना दृढ़ रहे थे कि उसी समय सिहलपुरी के हिंसक मन्त्री 
ने सावेतिक भाषा में दो अर्थंवाली अन्योक्त कही-- 
दारापयथ फे चन्द्र तू, होगा भाभाहीन । 
घउमफेगा जब व्योम से, दिनकर सूर्य नवोन ॥ 

बर्धात (चन्द्र पक्ष मे ) तारापयध आकाश के चन्द्रमा | तू उस 
समय [निश्चय ही अपनी] आभा (चाँदनी, तेज) से हीन अघवा 
रहित हो जायेगा, जब दिन का स्वामी प्रभात रवि आकाश में 
चमकने लगेगा । दूसरे लोग इस दोहे का यही अर्थ समप्त सकते 
थे, ज्वकि हिंसक मन्त्री का अभिप्राय कुछ भौर ही समझाना घा 
और उस अर्थ को इस समय राजा चन्द्र ही समझ्त रहे थे। हिसक 
की अन्योक्ति का अप्रस्तुत अर्थ था कि आधभापुरी के राजा चन्द्र 
तुम्हे रात में ही यहां से चले जाना चाहिए, क्योकि तुम्हारे जाते- 
जाते अगर दिन निकल आया, प्रभाव का रवि उदित हो गया तो 
तुम्हारी आभा फीकी पड जायेगी, यानी तुम पहचान लिये 
जाओगे, तुम्हारा छट्टम रूप उजागर हो जायेगा गौर मूल दात 
यह है कि हमारी इज्जत धूल मे मिल जायेगी । 

राजा चन्द्र हसक मन्च्री का मनोभाव ताड गये बोर सीकर 
ही बाहर चल दिये, लेकिन प्रेमला ने उन्हें पकड़ लिया बौर 
पीछे-हो-पीछ खिची चली थाई | दोली--“प्राणनाथ | व्यप वहाँ 
जा रहे है ” मे भी आपके साथ चलूंगी ।” 

राणा पन्द्र दश्श धर्म-सदाट में पड़े । उनको दशा बडी दिख्ित्ष 
हो गई । मृंह में गरम दूध वा घूंट था, ज्सि न निगल सदते थे 
जोर व उगल ही सबते थे। जाना बनिदायं था कौर कवारए 
हो ऐमला थो छोष्वर जाया भी बसे जाय, यह तो रास्ता रोवे 
राधे है। राज चन्द्र दो ट्रत्त एव बहाना सुधा | दोले-- 
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”“प्रिये ! मै लघु शका के लिए जा रहा हूं। बभी लौट 
आऊँगा ।/ 

यह कहकर उन्होने प्रेमला से झठ्के के साथ अपना हाथ 
छुडाया औौर बाहर चल दिये। प्रेमला भी बडी चतुर थी, वह 
भी जल की झारी लेकर उनके पीछे-पीछे चलने लगी। राजा 
कनकरथ ने बहुत रोका, पर वह न रुकी, क्योकि राजा चंद्ध 
की समस्याओं से उसके मन में सन्देह हो गया था। अत विवश 
होकर राजा चन्द्र को लघु शका से निवृत्त होकर पुन वापस 
आना पडा | यह उलट-फेर देखकर धृर्त मन्त्री हिस्क ने राजा 
चन्द्र से कुछ चुभने वाली यह अन्योक्ति कही-- 

रजनीप्रिय है विहगवर, भूला क्यों मतिहोन। 
भूला यदि मर्याद निज, होगा तू ही दीन ॥ 

अर्थात्‌ है रजनी को चाहने वाले पक्षि श्रेष्ठ ! [उल्लू ! इस 
समय तू] मतिहीन होकर [अपनी भौकात ] भूल क्यो गया है ? 
अगर [तू इसी तरह] अपनी मर्यादा (सूर्योदय के पहले ही कही 
छिप जाना)' भूला रहेगा (दिन निकलने से पहले यहाँ से नहीं 
जायेगा) तो तू स्वय दीन वन जायेगा ! 

हिसक मन्‍्त्री की यह अन्योक्ति राजा चन्द्र के चुभ गई। 
लेकिन वे प्रेमलालच्छी की चतुराई के कारण विवश थे। वे बडी 
बंचेनी से वार-बार द्वार तक जाते और लौट भाते, क्योकि प्रेमला 
तो चाँदनी की तरह चन्द्र के साथ ही लगी हुई थी। वह अब 


१ दिन के उजाले में कौआ उल्दू पर हमला करता है। कौए 
के डर से उल्लू दिन में छिपा रहता है। इसीलिए राजा 
चन्द्र रूपी उलृक को प्रभात से पहले ही चले जाना चाहिए । 
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उन्हे दरवाजे के पास खडे रहने देना भी नही चाहती थी । वह 
बार-बार उन्हे रति-शय्या पर आने का मोन-मधुर निमन्‍्त्रण दे 
रही थी। लेकिन यहाँ तो बात ही दूसरी थी । प्रेमला 
चन्द्र की होते हुए भी चन्द्र की नहीं थी--पराई थी। उसका 
भझोक्ता अधिकारी विहलकुमार कनकध्वज था | यहाँ निमन्त्रण को 
ठुकराना ही न्याय था, धर्म था--वचनो का निर्वाह धा। फिर 
भी किमी-न-किसी तरह प्रेमला ने चन्द्र को शय्या पर बैठा ही 
लिया और उससे प्रेमपूर्ण बाते करने लगी । लेकिन राजा चन्द्र 
वर्तव्ययोध और हिंसक मन्त्री की पीडापूर्ण चेतावनी से बहुत 
परेशान थे । उन्हे बहुत परेशान देख प्रेमलालच्छी ने कहा-- 


“प्राणवल्लभ ! आज आप इतने परेशान क्यों है ? आप 
बार-वार बाहर जाते और लौट बाते है। प्रथम मिलन में इस 
दासी से क्‍या चूक हुई है, सो बताने की कृपा करें, आप बपने 
मन की दात मुझे न बतायेंगे तो किसे बतायेंगे ” कही ऐसा तो 
नहीं वि आपकी मेरी किसी सोत अपनी किसी दूसरी प्रेमिका 
वी याद भा रही हो ? या मेरे साथ आपका विवाह बापकी इच्छा 
के विरद्ध हुआ हो । स्वामी । जो भाग्य मे लिखा घा, सो हों 
गया। जब तो जापवो मुझे अपने चरणों में स्थान देना हो पडेगा 
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उप सदचिन्ताओ यो त्याग कर वृुछ दाते वीजिए। छ 


कितना हो छिपाये, पर मै दहत दुछ समझ ययी हें । झठानह से 
योज्न दूर आभाएुरी दे चच्ध ने दिमलापुरी को सनाथ किया है। 
गए सब विधाता वा ही चमलार है । में शापक्षों हरगिज नहीं 
गे 


पका 
रे 


। (8 
शट | 
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हुआ था । फिर भी कुछ न कहना और भी बुरा होगा, इस 
विचार से राजा चन्द्र ने कहा--- 


“प्रिये | तुम इतना हठ क्यो करती हो ? जब भाग्य की 
करनी पर तुम्हे विश्वास है तो उसके खेल देखती चलो । मिलाने 
बाला और विछोह करने वाला वही एक भाग्य है। भावी बडी 
प्रवल है। हानि-लाभ, जीवन-मरण तथा यश-अपयश--सब 
विधि के ही हाथ है। कुछ बातें कहने की नहीं होती, बस 
समझने की होती हैं भौर समझदार आदमी उन्हें समझकर ही 
रह जाते है, कहते-सुनते कुछ नही हैं । अब तुम ..।” 


चन्द्र भागे कुछ कहना ही चाहता था कि दोनों के मध्य 
द्सक मन्त्री आ घमका और चन्द्र राजा की भोर घूरकर कडी 
निगाह से देखा तथा फुपफुसाहट की भाषा में कुछ कहा भी। 
हिंसक को देख प्रेमला उसकी ओर पीठ करके घूंघट डाल 
कर खडी हो गई | लज्जा के कारण वह इधर देख भी नही पाई 
कि तभी राजा चन्द्र दतदताते हुए बाहर चले गये और पीछे मुड़- 
कर देखे बिना ही सीघे सिहलपति कनकरथ के पास पहुँचे और 
बोले-- 


“(प्विहलपति ! आपके आग्रह से मजबूर द्वोकर मैने आपका 
काम कर दिया है। आपकी तथाकथित पुत्रवधू प्रेमलालच्छी 
तडपत्ती हुई रह गई है । अब उसे संभालना और उसका झूयाल 
रखना आपका काम है। मैं अब जाता हूँ ।” 


इतना कह किसी भी उत्तर की प्रतीक्षा किये बिना थे उद्यान 
में आये | ढाई पहर रात बीत चुक थी। आभापुरी का आम्र- 
वृक्ष यथावत्‌ विमलापुरी की उद्यान-भूमि में खड़ा था। राजा 
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चन्द्र वुक्ष के कोटर मे पू्वंत बेठ गये मोर सास-बहू की प्रतीक्षा 
करने लगे। इधर ग्रुणावली ने वोरमती को टोका--- 

“माता जी | तारागणो ने डूबना घुरू कर दिया है। अब 
जल्दी ही चलना चाहिए ।” 

वीरमती ने विद्या के अहकार मे कहा-- 

“बहु ! नू डरती बहुन है । चिन्ता क्यो करती है * आभापुरी 
का वच्चा बच्चा नींद मे वेहोश हुआ पडा है । तेरा चन्द्र भी तो 
मूच्छित पडा मिलेगा । जब तू उसे कणेर की छडी मारेगी, तभी 
उठेगा और नगरवासियो को मैं जाकर जगाऊंगी ।” 

गुणावली ने चिन्तित से स्वर में कहा-- 

“माता जी | कहती तो आप ठोक है। लेकिन दिन के 
उजाले में किसी ने आम्रवृक्ष को आभाकाश में उडते देख लिया तो 
सब में कृतृहल जाग्रेगा । वृक्ष वी डालो पर बैठी हम दोनो च्यवरी 
सी दिखाई देंगी ।” 

दीरमनी गुणावली के इस विचार से सहमत हो गई बौर 
उद्याव की ओर जाते हुए बोली -- 

अच्छा चलो | अब तूदे विमलापुरी तो देख ही ली। इसी 
हु मैं तुते और भी देश दिखाउँंगी।” 

दंनो सास-बहू आरूदृक्ष पर चट गए। दीरमती ने दस मे 

दी छड्ी मारकर कहा-- 


हा 
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जएा से लबर चल थ। 
दीरमदी के बहते ही लामदक्ष आकाश में उड़ चल्ग झहौर 
एुछ ही देर दाद आधभापूरो के एू् 
सास-८" होनो दइढ्ष से एनरी 


इटान पर आरोपिन हो रण । 
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वीरमती ने कहा--- 

“बहू | बड़ा सुहाना समय है। क्यो न हम लोग यही नित्य 
क्षिया से निवृत्त होकर कुछ देर वापी में स्नान करें। अभी तो 
पूरे तारे भी नही छिपे । जल्दी क्या है, अभी सव सोते ही 
रहेंगे ।” 

सास-वहू नित्य-कर्म मे लग गई। राजा चन्द्र को अच्छा 
अवसर मिल गया । वे तुरन्त अपने शयनकक्ष में आये और शब्या 
से मानवाह्ृति भे लिपटे कपडे उठाकर यथावतृ्‌ रख दिये तथा 
मुंह ढककर वायें करवट से लेट गए । दैव, जैसा चाहता है, वैसे 
ही सबोग बन जाते हैं। भाग्य जो कुछ आगे करना चाहता था, 
उसी की पूति के कारण गुणावली और वीरमती के मन में कुछ 
देर जल-विहार करने की इच्छा हुई और राजा चन्द्र को नाटक 
पूरा करने का अवसर मिल गया, वरना उनके लिए पुन शब्या 
तक पहुँचना कितना मुश्किल होता । 


हिंसक मन्‍्त्री के आ जाने के कारण प्रेमलालच्छी लाज 

की मारी सिमटी-सिकुडी-सी हिसक की ओर पीठ करके घूंघट 
डालकर खडी हो गई । अभी तो वह नई-नवेली दुल्हन थी। 
उसका लज्जित होना स्वाभाविक था। ऐसा मौका राजा चन्द्र 
कब चूकने वाले थे ? हृदय पर पत्थर रखकर कक्ष से बाहर हो 
गए और सीधे सिहलेश्वर कनकरण के पास पहुँचे । राजा कनक- 
रथ से विदा लेने के पश्चात वे आम्रकोटर मे बैठकर जाभापुरी 
को रवाना हो गए । इधर प्रेमलालच्छी जल बिन मीन की तरह 
छटठपटाने लगी । कही यह राजा चन्द्र का पीछा न करे, इसलिए 
हिसवा वही अडकर खड़ा रहा । जब उसने सोचा कि राजा चन्द्र 
अब प्रेमला की पवड से बाहर है तो प्रेमला के पास से हटकर 
राजा वनकरथ वे पास आया। वहां जा कनकरथ के साथ रानी 
दनवादती, कपिला धाय और कुमार कनकघध्वज पहले से ही 
उसकी प्रतीक्षा कर रहे घे। राजा वनवरथ ने भी हिसव मन्ती 
दिया वि चन्द्र राजा मुससे दिदा छेबर आाभाएुरी को 
ए है। सद वाम चिविध्न हो गया । अब शागे दी योजना 
पर दियार होने लगा, शर्षात ऐपफला दो कोटही क्‍नकृष्वज् वे 
शुरु होने र॒गा। सद ये जगा पहले से नैयार 

६ | पिसलो दया परना हपाको प्रपदियों को “प्रनी-शपनी 
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ढंग से प्रेमला के शयनकक्ष में पहुँचा | कनकश्चज को दूर से सजे- 
घजे रूप मे आते देख प्रेमला ने समझा मेरे प्राणाधार ही लौटकर 
भा रहे हैं। लेकिन जब कनकध्वज ने दरवाजे मे प्रवेश किया तो 
प्रेमला ने कडक कर कहा--- 

“कौन हो तुम ? वही ठहरो ! मेरे पतिदेव की अनुपस्थिति 
में किसी भी बराती को यहाँ आने की जरूरत नही है। अभी- 
अभी सिहल के महामन्त्री हिंसक यहाँ आये थे, तब तो मेरे स्वामी 
यहाँ थे । लेकित अब तुमने यहाँ आने का साहस केसे किया ? 
उल्टे पैरो वापस चले जाओ ।” 

कनकध्वज वापस जाने के लिए नहीं आया था। वह तो 
प्रेमला पर अपना अधिकार जताने के लिए आया था । अत पहले 
से सीखे-पढें कनकध्वज ने मुस्कराने की असफल चेप्टा करते 
हुए कहा-- 

“अआाषप्रिये ! मैं ही तो तुम्हारा पति घिहल का राजकुमार 
फनकध्वज हूं । जब तुम्हारा पति ही तुम्हारे पास न आ सकेगा 
तो कौत जायेगा ? विवाह के कुछ ही समय बाद तुम मेरा तिर- 
स्कार अथवा अपने पति का अपमान क्‍यों कर रही हो ? 

प्रेमला ने कनकध्वज के रूप को देखा तो उसे हँसी आ गई । 
दुबला-पतला शरीर जिस पर जगह-जगह से पीव बह रहा था । 
कोढ की दुर्गन्ध दूर से ही था रही थी। कनकध्वज के इस घिनोने 
रूप को देखते हुए उसका प्रेमला को प्राणप्रिया कहना छोटे मुंह 
बडी वात थी । प्रेमला ने मुस्कराकर कहा-- 

“नाटक करना तुमने अच्छा सीखा है, पर मेरा पत्ति बनने 
से पहले दर्पण में मंह नहीं देखा ? एक कक्ष में टिमटिमाने बाला 
दीपक मार्तेण्ड की होड करना चाहता है? अगर तुम मेरे पति 
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बन गए तो आज से सिंहनी के साथ सिंह की जगह श्ूगाल का 
नाम जुडा करेगा ।” 

कनकंध्वज ने जेसे हो और कुछ कहने को मुँह बनाया कि 
प्रेमला मे कठोर स्वर मे कहा--- 

“सीधी तरह चुपचाप चले जाओ। मैं तुम्हारी कोई बात 
सुनना भी पाप समझती हूँ । तुम्हारे साथ इतनी बात कर गए, 
इसका भी मुझे प्रायश्चित करना पडेगा। अगर सीधी तरह बाहर 
नही जाओगे तो मैं प्रहरियो को आवाज देकर तुम्हे पकडवा 
दूँगी । 

लेकिन टीठ कनकध्वज तो प्रेमला की शय्पा की ओर बटने 
लगा। प्रेमला उछलकर खडी हो गई और परिस्थिति का 
मुकाबला करने के लिए वीरवाला प्रेमला कटार तानकर सम्नद्ध 
हो गई । भयभीत बना कनकध्वज वही-का-वही ठिठक गया | 
अद कपिला घाय की बारी धी। इतना भाग कनकध्वज के बदा 
बारने दे बाद कपिला को सहायक बनकर आने का निर्देशन हिंसक 
मनन्‍्द्री उसे पहले ही दे चका था। कपिला घाथ प्रेमला के कमरे 
वे दरवाजे पर खशो होकर बोली-- 

। तू ऐसी ननहोंनी दाते वयो चरती है ? तू बसी राज 
, जो प्रथम मिलन में ही अपने पति को पास बिटा 
दो दाने नो +रना नहीं चाहती! सिहलपूरी में काये दरादी 
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जिस तरह सुमन की दो ही गतियाँ उत्तम मानी गई हैं--देव के 
सिर चढना अथवा धूल मे मिलकर अपना अस्तित्व खो देता । 
इसी तरह सती नारी के शरीर की भी दो ही गतियाँ है--भ्रथम 
तो उसके पति की बाँहे उसका स्पर्श करती हैं या फिर अग्नि, 
अमि अथवा मृत्यु ही उसका आलिगन करती है। प्रेमला ने भी 
यही निश्चय किया कि यदि उसका कोई वश ने चला तो बह 
अपने वक्ष मे कटार भोक लेगी | 

कपिला धघाय के बार-बार उकसाने पर प्रेंमला ने उसे फट- 
कारते हुए कहा-- 

“बुढिया । तेरे मुंह में एक भी दाँत नही है । तेरे श्वेत बाल 
तुझसे वार-बार कह रहे हैं कि इस बुढापे में अपने पाप धोकर 
बात्मा को उज्ज्वल कर ले। लेकिन तू एक सती नारी को श्रप्ट 
करने का वृथा प्रयास कर रही है । मैं तेरी बातो मे हरग्रिज नही 
आा सकती । तुम्हारा मायाजाल मैं सब समझ गई हूँ । गयाजी का 
जल पीने वाले मेरे पति तो भाभानरेश राजा चन्द्र ही हैं। यह 
कोढी मेरा पति कया खाक होगा ? अब भलाई इसी में है कि तुम 
दोनो मेरी आँखों के सामने से दूर हट जाओ ।! 

अब आगे कपिला धाय को क्‍या करना है, इसका निर्देशन 

हसक मन्त्री पहले ही दे चुका था । सब मामला गेंठा-गठाया था। 
कपिला धाय प्रेमला के पास से बाहर आई और जोर-जोर से 
चिललाकर कहने लगी-- 

/“दौडो-दौडो ! जत्दी दौडों | यह बहू तो विपकनया हैं। 
इसके प्रथम स्पर्श से ही कुमार कनकध्वज को कोढी बना दिया । 
वामदेव के समान सौन्दर्यशाली कुमार की कचन-काया से पीव 
टपक रहा है। देखो थोडी ही देर में क्या अनर्थ हो गया ।' 
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अपने स्वामी सूर्य का स्वागत करने उषा सुन्दरी माँय मे 
सिन्दूर भरे प्राची मे आ विराजी थी । पर उस चिर सुहासिनी 
का सूर्य से मिलन आज तक नही हो पाया । वह रोज सिन्दूर भर 
कर आती है और सूर्य के.आगमन से पहले ही उसका विछोह हो 
जाता है| ऐसे सुन्दर समय में विमलापुरी के लोग तथा सिहल- 
पुरी के वराती शय्या को उसी प्रकार त्याग चुक्के थे, जैसे प्रति- 
बोधित ज्ञानी जीव ससार के माया-मोह को त्याग देते हू । कुछ 
लोग प्रात -समी रण का आनन्द ले रहे थे | कुछ स्वानादि कर रहे 
पे । कोई-कोई विलम्ब से उठने वाले शोचादि से निवृत्त हो रहे 
थे | लोगो ने जब कपिला धाय का हल्ला सुना तो प्रेमलाउच्छो 
के कमरे के आगे अच्छी-खासी भीड इकटंटी हो गई । राजा 
कनकरथ, रानी कनवावती और हिसक मन्त्री भी क्षपनी-बप्रनी 
भूमिका का निर्वाह करके नाटक को चरम परिणति पर पहुंचाने 
लगे । 

सिहल वा राजा घरनकरध मन्ध्री हिंसक को फठ्द्ाार रहा 
घधा--- 

“सै तो बिसी भी बीमत पर यह विवाह दरने को तैयार 
नही था, लेकिन तेरे दबाव के वारण हो मैने यह सम्बन्ध स्वीश्ार 
दिया णा। तेरी हठधमी का पत आज मुझ्ते यह देखना पद रहा है 
कि दिपवन्या प्रेमला वे स्पर्यसात्र से हो मेरा बेटा करोड़ो हो 
गया । 


हिरावा झापनी शूद पर लज्जत होने दा अशिनय ज्ञए रहा 
मु 


थे किला अफेजरी ऑन >जा+>त- खाल हार न बला घी स् 
दा »र पानी छझनबदही का लए पर रही थी जया प्रताए 
बारते एए रह रही पी-- 
पक पक पक किक आप पाक जज क 3503३ को है 
भेर सणे-से देदे को रस चडैज बस में दशा वा दिपा * मैं 
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क्या करूँ ? कहाँ जाऊं ? अरे किसी वैद्यराज को लाकर मेरे बेटे 
की दिखाओ। 

लोगो की सहानुभूति सिहलपुरी वालो के पक्ष में थी। जिसके 
पक्ष में लोकमत हो, उसे फिर कौन पराजित कर सकता है ? 
लोकमत सदा बाहरी आँखों से देखता है, इसलिए उसमे बाहरी 
कारण ही दिखाई देते हैं। अन्दर की गहरी वात उसकी समझ 
में नही आती | इसीलिए बहुत वार लोकमत के कारण सच्चे को 
झूठा बनना पडता है | घदि कोई राहगीर जगल मे साँप की बाँवी 
के पास प्राण छोड दे तो देखने वाले यही कहेंगे कि यह आदमी 
सांप के काटने से ही मरा है। दूसरा कोई कारण तो मन में 
आयेगा ही कैसे ? 

विमलापुरी के नर-तारियो ने अपनी आँखों से कनकध्वज के 
घोसे में कामदेव सहश राजा चन्ध को देखा था और अब कनतक- 
ध्वज कोटी हो गया था । सबका यही एक खयाल था कि निश्चय 
ही प्रेमला विपकत्या है । इसी ने कुमार को कोढी किया है । 

राजा मकरध्वज के कानों में भी यह बात पहुँची कि उतका 
जामाता कनरध्वज प्रेमला के स्पर्श से कोढी हो गया है । प्रेमला 
के अशुस कर्मदिय के कारण उन्होने विना कुछ सोचे-विचारे प्रेमला 
को प्राणदण्ट का आदिश दे दिया । अब वे ऐसी पुत्री का मंह 
देखना भी नहीं चाहते थ। प्रेमला को कुछ भी कहने का अवसर 
नहीं दिय्रा गया । उससे कुछ भी पूछे विता राजा मकरध्वज उसे 
वधिक के हाथो सौप रहे थे | विमवापुरी के दृरदर्शी महामन्त्री 
सूबृद्धि ने महाराज मकरध्वज को समझाने की चेप्टा की--- 

“महाराज | निर्णय जल्दी दीजिए, लेकिन देर तक सोचने के 
बाद ही दीजिए । हो सकता है, प्रेमला विलयूल निर्दोष हो ।/ 
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राजा ने मन्त्री की एक न सुनी और अपने निर्णय पर अडिग 
रहे । अन्तत वधिक लोग प्रेमला को जगल की ओर लेकर चल 
ही दिये । मन्‍्नी सुबुद्धि ने अपने विशेषाधिकार से वरात को 
सिहलपुरी रवाना नही होने दिया । 


प्रेमला अपनी कर्म लीला चुपचाप देख रही थी । उसे कसी 
से कोई शिकायत नही थी । सभी कर्ता भाग्य के इशाने पर काम 
कर रहे थे। राजा कनकरथ, मन्त्री हिसक उसके पिता मकरध्वज 
तथा वध्चिक आदि सब कर्मों से प्रभावित होकर ही अपना-अपना 
करणीय बदा कर रह थे । 

प्रेमला बुद्धिमती और घर्म भे आस्था रखने वाली सती नारी 
थी । जहाँ उसकी बात विश्वसनीय ही न मानी जाए, वहां 
किसी से कुछ कहने से लाभ ही वया था ? यही सोच वह मौन 
थी ।' 

प्रेमला की माँ ने भी अपना हृदय पत्थर बना लिया | उसने 
भी उससे कुछ नहीं पूछा। उसने भी सोचा, कल रात तो रुपएदान 
जामाठला को मैने अपनी आंखों से विवाहमण्डप में देखा था।! 
कषाज नवेरे उठते ही उतका यह अशुभ और घिनौना रूप देखने 
आदा | ऐसी विपवत्लरी बेटी का तो मर जाना ही बऋबच्छा 


राजा वी छाशा से वटिक ऐ्रेमला वो लेकर 
गए । बद था आनन्द-वागर ऋएज शोक साशर 


था। एरदासियो वे चेहरों 


/ 4, 


म् हः रह 
>> _ध्झच- न पा क जक रििे. जन्‍मओनईन कक 
छारि-”हिबर सह दे लोगो बा दिचार पा कि यचायि राज- 
व हर कि 22० 
पुझा , दोएो है, पर राणा को इतना निर्देद नहीं होना चाहिये 
दि उरवा प्राणन्त बरदे जण्त के भेज दिया । 
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इधर बन मे प्रेमला को नियत स्थान पर खडाकर वधिको ने 
कहा-- 

“राजकुमारी ! न चाहते हुए भी अपने जघन्य पेणे के कारण 
हम राजाज्ञा से तुम्हारा वध करते के लिए कृतसकल्प हुए हैं। 
अब तुम कुछ ही देर की मेहमान हो। अब लोक से नाता तोडकर 
परलोक की ओर लौ लगा लो तथा अन्त समय मे स्थिरबुद्धि 
करके अपने इष्ट का स्मरण कर लो ।” 


चधिक की समयोचित बात सुनकर प्रमलालच्छी खिल- 
खिलाकर हँस पडी और कुछ देर तक इसी प्रकार हँसती रही। 
उसको इस तरह हँसता देख वधिकों को बहुत आश्चर्य हुआ | वे 
प्रेमता से पूछने लगे-- 

“हे राजकुमारी | तुम्हारी इस असामयिक हँसी का क्‍या 
कारण है? रोने के समय इतनी जोर से हँसना वडा ही विचित्र 
हैं । जपना काम तो हम बाद में करेंगे पहले तुम हमे अपनी इस 
हंसी का कारण बताओ। 

प्रेमला ने कहा--- 

“वधिकों | अपनी इस हँसी का कारण अब तुम्हें क्‍या 
ताऊ ? राजा पूछते तो उन्हे बताना ठीक था। तुम पृछकर 
था करोगे ? तुम तो अपना काय पूरा करके राजा की आजा का 
लन करो । 

प्रैभला की बात सुनकर वधिफक और भी हैरत में पडे। 
प्रेमला को दूसरे वधिक के पास छोडक्र एक सुवुद्धि मन्‍्धरी के 
पास क्षाग्रा और उससे सब बाते कही | सुबुद्धि ने राजा सकर- 
-्वज से कहां--- 


“महाराज | एक वार राजयमारी के मन की बात सुन 


चं 
रच 
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लीजिए । मुझे तो इस कार्य मे हिंसक मन्‍्त्री का कोई-न-कोई 
पड्यनत नजर भाता है 

सुदुद्धि मन्‍्दी की समयोचित बात सुनकर भी राजा मकर- 
घ्वज ने रूखा-सा जवाब दिया -- 

“महामन्नी ! मैने तो प्रेमला का मुंह न देखने का निश्चय 
कर लिया है। मैं उसका अब मुंह देखना नही चाहता ।* 

मन्‍्ती ने पुन आग्रह किया--- 

“महाराज | बादल हटने तक सूर्य के दर्शन नहीं हो पाते । 
कनी-कभी तो बादलो के घिराव के कारण दिन की रात द 
जाती है । पड्यन्तनकारी तिल का ताड बनाने में बडे पट होते हैं। 
आप ज॑मसे विवेकवान ने बिना विचारे ही निर्णय ले लिया । दिना 
सोचे लिये गये निर्णय मे अन्याय वी सम्भावना रहती है छोर 
अन्याय करने वाला राजा नरक का अधिकारी होता है। भाप तो 
अपनी ही आत्मजा पुत्री प्रेमला के साथ अन्याय कर रहे है ।* 

राजा के प्रोधरुपी सप का जहर कुछ-कुछ उतरने लगा घण । 
अत उसने मनच्च्री से पृछा-- 

“मरी । मैने यो निर्णय लिया है, उसमे से »र छुछ सोचने 
वी गजाएश ही वहां है ? क्या तुमने बल रात दुमार 


क्ष्द््टाधाप5ार 
२३ * हू डर 
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था, यह भी मानता हूँ कि अब कुमार कोढी हो गये हैं और यह 
भी मानता हूँ कि प्रेमला विषकन्या रही होगी | लेकिन इतना भी 
मैं निश्चित जानता हूँ कि राजकुमारी प्रेमला रूप परिवर्तन करने 
वाली जाइगरनी नही है। विपक या कचन काया को तो कोढी 
बना सकती है, पर आदमी की "पहचान और शक्ल सूरत नही 
बदल सकती । क्‍या इतनी-सी बात भी आप नही देख पाये कि 
रात वाले कनकध्वज और इस समय के कोढीो कनकब्वज की पह- 
चान, स्वास्थ्य, कद, ढाँचा, रूप और शक्‍ल-सूरत मे आकाश- 
पातान का अन्तर है ? रात वाले कनकध्वज कोई और थे, भले 
ही देवलोक से कोई देव कनकध्वज बनकर आया हो । निश्चय ही 
इस विवाह में कुछ-न-कुछ धोखा अवश्य हुआ है। किसी दूसरे 
पुरय को कनकध्वज बनाया गया है और प्रेमला के गले कोई 
दूपरा कनकध्वज मढा जा रहा है। 


/राजन्‌ मेरी इतनी प्रार्थना स्वीकार कीजिए कि राज- 
कुमारी प्रेमला की वात सुन लीजिए। अगर आप उनका मुंह 
देखना नहीं चाहते तो न देखें । पिता-पुत्री--आप दोनो के बीच 
यवनिका डाल दी जायेगी ।” 


राजा ने प्रेमला की वात सुनने की अनुमति दे दी । वध्चिक- 
जन प्रमला को जगल से लेकर राजा के पास आ गग्रे। राजा 
मकन्ध्वज और प्रेमला के बीच नीले रग की रेशमी यवनिक्रा टाग 
दी गयी | प्रेमला से जब उसके मन की बात पूछी गयी तो वह 
इस प्रकार बताने लगी--- 


 दिमलापुरी के पातक और मेरे जन्मदाता राजा मकरब्वज 
तथा उज्य महामन्त्री तथा अन्य श्रोताओं ! पृज्य पिताजी मेरा 
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मूंह नही देखना चाहते, यह मेरे पूर्व पापो का परिणाम है | इस 
जन्म मे मैंने ऐसा कुछ नही किया, जेसाकि पिताजी समझ रहे है ।” 
“मेरा विवाह सिंहलकुमार कोढी कनकध्वज के साथ नही 
हुआ । मेरे प्राणवललभ आभापुरी के राजा चन्द्र हैं। रात बापने 
जिसके साथ मुझे विवाहमण्डप में देखा था, वे ही आभापति चन्द्र 
थे | विवाहोपरान्त जब मैं उनके साथ रगमहल मे जाकर चौपड़ 
खेलने लगी तो उन्होंने एक समस्या के रूप मे कहा कि 'बाभा' 
के चन्द्र का यह मिलन एक सयोग ही है। कौन जाने यह सयोग 
अब निभेगा भी या नही । इसके बाद उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा 
कि आभानगरी मे राजा चन्द्र के यहाँ बडे भव्य क्रीडा-भवन बने 
है । वहाँ के पासे भी अच्छे है । यहाँ खेलने मे कुछ आनन्द नहीं 
आता । जब उन्होने भोजन किया तो सिहलपुरी की सिन्घु नदी के 
बारे मे कुछ न कहकर, माभापुरी की गगा नदी के जल के स्वाद 
वी प्रशसा की । इसके अनन्तर जब हम दोनो बरात के मध्य वर- 
वधू वक्ष में पहुँचे तो मेरे प्राणाधार आभापति बाहर जाने लगे । 
में सब रहस्य जान चुवी घी, इसलिए छाया की तरह वक्ष के 
दाहर भी उन्ही के साथ रही। हिंसक मन्त्री बार-बार उनसे चले" 
जाने दे; एशारें बर रहा था | उसने साकेतिक भाषा भें अनेक 
बार बहा कि यहाँ से चले जाओभो | भेरे पत्ति बडी दुविधा में थे । 
दे बिसी ददन मे बंधे हुए थे, एसलिए स्पप्ट बुछ न पह पाते थे, 
पर उनकी परेशानी सद बृछ्ध दता रहो थी। इतने में हिसक 
मस्ती मेरे पास आावर सटडा हो गया। मैं शर्म से उसको बोर से 
पीठ पे्‌रवर खड़ी हो गई। मोौवा देखबर मेरे रवामी मुपे छोड 
पर घदले गये | उसदे दुछ हो देर दाद यह बोटी 


वरनकेप्बज 
छाया णोर झुसे »परी पत्नी बहने लगा | ज्य 


औी ध्स न 
$से उर 
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तो कपिला धाय ने मुझे समझाया कि मैं उसी कोठी की पत्नी हूँ। 
जब मैंने उसे भी फटकार दिया तो कपिला धाय चिल्ला-चिन्ला 
कर कहने लगी कि प्रेमला विषकन्या है। इसके बाद जो कुछ 
हुआ सो आप सब जानते ही हैं ।” 


प्रेमला की बातें सुनकर राजा मकरध्वज के कान खुल गये । 
अपने हाथ से यवनिका हटाई और प्यारी बेटी प्रेमला को गले 
सग्ारर बच्चों की तरह रोने लगे। लेकिन उनकी यह ममता 
एकदम क्रोध मे बदल गई । वे मन्त्री सुवुद्धि से बोलि-- 

“महामन्त्री ! अब शीघ्र ही इन सिहलपुरी वाले पापियों को 
मौत के घाट उतार दो । हिसक ने मुझे ऐसा धोखा दिया ? में 
अप मिहलवासियों को जीवित नही रहने दूँगा ।” 

सुवुद्धि मन्‍्त्री ने समझाया -- 

/“राजन्‌ ! जल्दी न करें| हमेशा धैय॑ ही सुखदायी होता है 
पहले हम सिहल के पाँचों पट्यन्त्रकारियो को कारागार में डल- 
वाप देते है । उनके दण्ड का फैसला बाद में होता रहेगा ।* 

मन्त्री के परामर्श से राजा मकरब्बज ने सिहलपुरी के राजा 
कनजर थे, रानी वनकवती, मन्त्री हिसके, कपिला धाय तथा 
कुमार कनक्ध्वज--पाँचों प्राणियों को कारागार में इलवा दिया । 
अब मन्त्री सुब्रुद्धि ने दूसरा परामर्श दिया -- 

“महाराज ' प्रेमला रा विवाह पता करने हमते भिन चार 
स्त्रियों को हिहवपुरी नजा था, उनसे भी पछ जिया जाये कि 
मार ब्नकध्वज को देखा था, था बिना दले ही नारिय्रत 

उ_ था। श्यर देवा था तो उुमार उन हघपयज वा रूप 
था था या टूबह बाते कवेस्थ्यज जैसा था ? 


+ ६४ हर $ 
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मस्वियों के कथन से सव मामला साफ हो जायेगा। फिर तो 
आमभापुरी भेजकर राजा चन्द्र को बहुमानपूर्वक यहाँ चुलाया 
जायेगा । 

राजा मकरध्वज ने सुवुद्धि मन्‍्त्री की सलाह से पूर्ण सहमति 
प्रकट की और तत्काल विवाह पक्का करने वाले चारो मत्त्रियो 
को दुलाया गया । राजा ने मन्त्रियो से कठोर स्वर में कहा--- 

“मन्त्रियो ! तुममे जो भी पूछा जाय, सच-सच्र कहोगे । अगर 
किसी ने झूठ बोलकर मुझे धोखा देने की कोशिश की तो कठोर 
दण्ड दिया जायेगा ।” 

तुमने कुमार कनकध्वज को अपनी आँखों से देखा वाया 
नहीं ” राजा के यह पूछने पर चारो मन्‍्त्री एक-दूसरे का मुँह 
देखने लगे। कोई भी पहले बोलना नहीं चाहता था । तब महा- 
मन्त्री सुवुद्धि ने अपनी एक दूसरी व्यवस्था बनाई । उन चारो को 
अलग-झलग कमरो मे बिठा दिया गया और एक-एक करके प्रत्येक 
में स्पष्टीकरण मांगने का निश्चय किया । सुवुद्धि मन्त्री ने चारो 
में से एक मन्त्री को बुलाकर राजा मदरध्वज के सामने ही पूछा-- 

“ जब तुम चारो कुमार कनकध्वज को देखकर प्रेमला का 


दिवाह पक्‍क्रा करने गये थे, तव तुमने छुमार कनवष्वज को शपनी 
छाखी से देखा था ? 


ग्नी हिटपिट 5वसे वह, और भी वोले 
मग्पो सिटपिदाया। घूठ वैसे कहे, और सत्य भी बोले तो कैर 
बहा अत उसने सदाई दो झूठ वे सह रे खद् करते हुए बह 
घ५्‌ जे 3 आल हिट हैय 8 का की कि क्न्त हु4 व हा+-- 
4 हक करत २: ॥ ५ र पम :3 ११: हर" दो न ५ 
शरामग्ये जिस समय बुसार क्‍्नत्षष्ठज को देखने को 
डाद जा। दा मेरे पेट ने ददे हो रहा था, झअन मैं तो बधास्थान 
जज + रन त्् डर बल वे जल्द जज ४ > बन 
एटा 7ण। उत्य तोन सच्चे ही छुझार जब देखने गये घे | दर्द के 
5००५० ००२ 5 
शरण ने 5९ देख नही पाया। छात्ट टीनो 
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“अच्छा तुम जा सकते हो ।” सुबुद्धि ने यह कहकर पहले 
मन्‍्त्री को विदा किया और दूसरे को बुलाकर वही प्रश्न किया। 
दूसरा भी बगलें झाकने लगा और झूठ-सच का सगम करते हुए 
बोला-- 

“महाराज ! मैं झूठ नही बोलूँगा | मै कुमार कनकध्वज को 

ही देख पाया, क्योकि जिस समय हम चारो कुमार को देखने 
जा रहे थे, उस समय मुझे रास्ते में ही याद आया कि मैं अपनी 
अंगूठी डेरे पर ही भूल आया हुँ। अत मैं बीच मे से ही लौट 
पद्ा और ये तीनो कुमार को देसने चले गये । मैं इनके साथ नही 
था । काफी देर तक मैं अंगूठी ही देखता रहा और फिर डेरे पर 
ही रहा । 

दूमरे मन्‍्त्री की बात सुनकर महामात्य सुबुद्धि महाराज 
मकरध्वज की ओर देखकर मुस्कराये । असलियत दोनो के सामने 
थी । दूमरे मन्‍्त्री को उसके कमरे में पहुँचा दिया गया और 
तीमरे को बुलाया गया । तीसरा भी सुबुद्धि के प्रश्न पर घबरा 
गया । उसके प्राण कण्ठ में आ गये | लेकिन साहस करके उमने 
भी झूठ-सच का मिलाप करते हुए कहा-- 

“महाराज | साँप सब जगह टेढा चलता है, पर बाँवी में 
सीधा चलता है | मै कितना ही झूठ बोलूँ, पर आपके सामने सब 
सच ही कहूंगा | कुमार कनकध्वज काना कुबडा है था कामदेव 
का अवतार, मैंने अपनी आँखों से नही देखा । जिस समय हम 
चारो कुमार को देखने गये, उस समय में एक दूसरी ही समस्या 
में उलझ गया । उसी समय सिहलनरेश कनक्रथ का भानजा 
रूठकर भागा जा रहा था। राजा ने मुझे उसे मनाने भेज दिया। 
दसलिए मैं कुमार को देखने से वचित रह गया ।” 
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अब चोथे मन्त्री की वारी थी । युवुद्धि मन्त्री ने चौथे को 
भी दुलवाया । चौथे से भी वही प्रश्न किया गया-- 

“क्या तुमने सिहलकुमार कनकध्वज को अपनी णांखों से 
देखा धा ? मैं पहले तीन मन्नियो से सब कुछ सुन चुका हूं । 
तुम्हारी दावत भी सब मालूम हो चुका है । अगर सच वोलोगे 
तो निश्चय ही तुम्हे क्षमा कर दिया जायेगा । सिहलपुरी में जो 
कुछ तुम चारो करके भाये हो, साफ-साफ बताओ । 

चौथे मन्त्री ने सब बातें सत्य बताते हुए कहना णुरू किया-- 

“महाराज और महामन्त्री ' अब आप मारे या छोडे, जो 
बुछ हमारे साथ हुआ है, सर सच-सच ही वताऊंगा । यदि माप 
दण्ट ही देगे तो घूठछ बोलकर दण्ड पाने की मपेक्षा सत्य वोलवर 
दण्ड पाना मैं अधिक अच्छा समझता हैं, वयोकि सत्य कह देने पर 
एक ही अपराध साबित होता है और घूठ बोलने पर मनुष्य तीन 
गुना अपराधी हो जाता है--पहला अपराधी अपराध हरनते के 
धारण, टूसरा अपराध उसवा अपराध छिपाना और तीतरे परलोक 
वी दृष्टि से सूठ बोलकर पापदर्म का दन्‍्ध होता है। हत मे 
सद सच-सच ही बहूंगा । 


* एम चारो में से दिरी ने नी दुमार वनकध्वऊ को नहीं 
देखा । पहले तो सिहलपति बनदारणद यह दिधाए बरने को राह्ी 
| है प्र ब्ू>क 5७ न जन 5 अप पक कर जिन जन पल 
ही नही होते ४घ। उलये भाए नस रे ऐसे <, मानो दोए देव्नन्दा 


ही श्मदे इुपर हे दिपाह्‌ दरने एस घराधाम पर शवरीएं होगी । 
जाट एशन 83 जि लक चल जप अककणओओनण पण+ पचणल ०० 
ज्य एम बाए६ द हु-तुल अर उन सणर दे व्याणन्या न 
ही हृघारों अहृशश (सिपारिए) दो तो हिलश मनी गाजी हो 


र्‌ 
गया और राणा पर ददाव शारदार राज शनवरघध को भो राज 
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कर लिया और यह भाव दर्शाया कि उन्होने हम पर बहुत बडा 
अहसान किया है । 

“राजन्‌ | मन्त्री ने हमे अपने घर पर दावत दी और फिर 
एक-एक करोड रुपये की थैली भेट करके हमे उत्कोच (रिश्वत) 
के भार से दबा दिया । हमारा मनोबल और कतंव्यनिष्ठा गायब 
हो गई । फिर भी हमने साहस करके मन्त्री हिंसक से कुमार को 
देसने का आग्रह किया तो मन्‍्त्री हिंसक ने झिडकते हुए हमसे 
कढठा-- 

“आप लोग तनिक-सी बात पर इतने क्यो अडे हुए हैं ” 
हमने भी तो राजकुमारी प्रेमलालच्छी को देखे बिना तुम पर 
विश्वास कर लिया है । तुम हमे झूठा क्यो समझते हो ?” 

“मन्त्री हिंसक की यह बात सुनकर मैंने कहा कि हमारी 
राजकुमारी को तो भरे दरबार मे आपके देश के व्यापारियों ने 
हमारे महाराज की गोद मे बैठे हुए प्रत्यक्ष देखा था। आपके 
कुमार को तो किसी भी बाहरी व्यक्ति ने नही देखा । केवल सुना 
भर है। हमारे महाराज की क्षाज्ञा है कि हम कुमार को देखकर 
ही नारियल भेंट करें ।” 

राजन्‌ ! मेरी इस बात पर हिंसक मन्‍्त्री बिंगड उठा और 
हमसे बोला-- 

“हमारे राजा तो यह विवाह ही करना नहीं चाहते थे। 
लेक्नि तुम इतनी दूर से आये हो, इसलिए मैंने अपने महाराज 
पर दबाव टालकर उन्हें राजी किया है। तुम खुद ही बना-वनाया 
काम विगाडना चाहते हो । इस समय कुमार अपनी ननसाल में 
है, वरना मुझे दिखाने में कोई आपत्ति नहीं थी। तुम विश्यास 
रातों जैस्ग तुमने दुमार के बारे में सुना है, वे वैसे द्वी हैं। 
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विवाह-मण्डप मे विमलापुरी मे तुम सब देखना । अगर जैसा 
हमने कहा है, कुमार कनकध्वज वैसे न हो तो हमसे कहना । हम 
स्वय ऐसा कोई काम नही करना चाहते, जिससे हम तुम दोनो 
को बाद मे लज्जित होना पडे । हम लोग भी सात बार छानकर 
पानी पीते है । हम लोग आपको कंसे फेसा सकते है ? इस सचाई 
को तो सारा ससार जानता है कि कवर कनकध्वज अद्वितीय 
सुन्दर है। अगर उनके सौन्दर्य की प्रसिद्धि न होती तो आप लोग 
यहाँ तक कंसे आते ? आप लोग राजकुमारी प्रेमला के भाग्य पी 
सराहना कीजिए, जो उसे कवर कनकध्वज जैसा रूपवान, तेजस्वी 
वर मिल गया ।” 

“राजन्‌ ! हम चारो ही मन्त्री हिंसक के बहकावे मे था गये 
और घन के दबाव के कारण कोई प्रतिरोध न कर सके तथा कुंवर 
कनकध्वज को बिना देखे ही विवाह पक्का कर आये ।” 

चोथे मन्त्री की सत्यवादिता से राजा मकरध्वज और महा- 
मात्य सुवुद्धि बहुत प्रसन्न हुए । उसे मुक्त कर दिया गया । छनन्‍्य 
तीनो मन्त्रियों ने भी मूल सत्य तो वहा ही था, इसलिए उन्हे भी 
क्षमा वार दिया गया । बद सद स्थिति शीशे को तरह साफ थी ! 
कनकारथ का पुत्र घानकप्दज जन्म से ही कोटी थधा। उसके दोष 
पर परदा शालने के लिए ही उसे तहद्घाने मे रखा गया जौर 
विवाह थे दिन शभानरेश चन्द्र को कनवध्दज दनावर ऐ्रेमला के 
साथ दिदाह दिया गया । 

लएलपति परनवरथध और गन्दी हिंसक वो इस घ्तताएुएं 
शरारत दो देशबर महाराज मकक्‍रघ्दज रइहत कुद्ध ये झोर दे 


/ 
पोछो पड्यरलबारियों वो प्राए-टप्ड देना चाहते थे । डिल्त महा- 
गाय रार्टि ने उ्टे इतादया वि राजा चन्द्र वे एन ने मिलने ना 


छ 
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उन्हे कारागार मे ही बन्द रखा जाय । उन्हे खाने-पीने तथा 
रहन-सहन की सब सुविधाएँ दी जाये, क्योकि नीचो के सग में 
नीच नही बना जाता । उनकी करनी का फल उनके लिए भौर 
हमारी करनी हमारे लिए। अब राजा चन्द्र की खोज-खबर लो 
जाए और उन्ही से पूछा जाए कि यह सब नाटक कंमे हुआ | वे 
वनकध्वज क्योकर बने तथा अठारह सौ योजन दूर भाभापुरी से 
रातों-रात यहाँ कैसे आये ? यह सब भी अपने में एक रहस्य है । 
सत्र रहस्यों का ही उद्घाटन हो जाने के बाद ही कुछ करना 
उचित रहेगा । 


महाराज मकरध्वज महामात्य सुवुद्धि का परामर्श पाकर 
बहुत प्रसन्न हुए । प्रेमलालच्छी के सत्माहम और उत्कृष्ट चरित्र 
की सभी ने प्रथमा की । विमलापुरी के नर-नारियों की दृष्टि से 
प्रेमला पूजनीय बन गई और सिहलवासियों को घृणा की हृष्टि से 
देखने लगी । राजा कनफरथ, रानी कनक्रवती, मन्‍्त्री हिंसक, 
कऋवियां घाय तथा कुमार कनवध्वज--इन पाँच पड़यन्त्रकारियों 
को छोटकर भिहवपुरी से आये शेष बरातियों को समम्मान विदा 
कर दिया गया । क्योंकि इन लोगो का कोई दोप नहीं था। 
दराती ता भेशे के उस समूह के समान हैं जो अपने हाँवने वाले 
के कहने में जिप्र वह ने जाता चाहता है, उधर चल देने हैं । 
कपराधी तो वर-पक्ष अथवा कनन्‍्या-प्ष के स्वजन मोला-पिता 


टोन हैं 
है 4 ४ हि ॥ 


प्रेमदा अपनी सियों वे साथ अपना मन बहलाने का प्रयास 
काने लगी | विवाह के कुछ ही घण्टो बाद उसका पति हे बिछीट 
हो गया था | एब भी उसका पुन्मिनत विधि के हाथ मेया। 


पिजरे का पंछी | ११७ 


प्रेमला धर्म ध्यान मे लीन रहकर अपने प्राणवललभ महाराज चन्द्र 
से पुनः मिलने की प्रतीक्षा करने लगी । 
2८ >्र >८ 
प्रेमला के पति आभापति चन्द्र की खोज कराने के लिए 
महाराज मकरध्वज ने उसके लिए एक दानशाला स्थापित की । 
राजकुमारी प्रेमलालच्छी अपने हाथो से याचको, साधु सन्‍्यासियों 
तथा अम्यागतो को मुक्तहस्त से नित्य दान करने लगी। दुर-दूर 
से आने वाले याचक परित्राजको से प्रेमला आभापुरी और राजा 
घन्द्र के समाचार पूछती, पर कोई भी ऐसा व्यक्ति न मिलता जो 
राजा चन्द्र की बाते बताकर उसको शान्ति पहुँचाता । जब कभी- 
फभो प्रिय-मिलन दुलंभ होता है तो प्रिय के समाचार से ही मिलन 
दा-सा सुझ मिलता है । निरादार मिलन अथवा आत्ममिलन वा 
आनत्द भी अनिवंचनीय है। 
महाराज मकरध्वज का सुस्नाव भीर अनुमति से प्रेमलालच्छी 
प्रत्येक याचक से पूछती, पर दिन-प्रतिदिन उसे निराशा ही 
थ लगती | कोई बहता--हमने तो झाभापुरी सुनी हो नहीं। 
कोर बहता--आभापुरी पूर्व दिशा भे है, इतना तो हमने भी सुना 
ऐ, पर आज तक उधर ज्ञना नहीं हो पाया । कोई बहता राजा 
चन्द्र वी प्रसिद्धि तो सद उगह व्याप्त है। लेकिन उनके दर 
एगवे रूभी नही किये। एस पवार प्रेमला हर दिन निराय होते- 


ऐसे एड दिन झध्पेर हो छठी शोर एकल ने इद्ज्र शछृधाण 


ल्फ 


बारे हगी। पिर छडब दुख वा देश बृछ् दम हृशा तो मिलन- 
पत्पराओं में रो! गई। दोग्ड शेलते हुए राजा ऋन्द्र के प्रधम- 
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स्वरूप उसके मन की बंचेनी और उद्विग्तता कम होने लगी। 
<दुख काटने के दो ही उपाय हैं--एक ज्ञानी के लिए और दूसरा 
मूर्स के लिए। कहावत है--मूरख काटे रोय के, भरु ज्ञानी कादे 
मुस्काय । 
इसी क्रम में कुछ दिन के बाद विमलापुरी में एक जघा- 
नरण मुनि का पर्दापण हुआ। नगरी के बाहर राजोद्यान में 
मुनिवर की घर्ंसभा जुडी। विमलापुरी की प्रजा का सीभाग्य 
जग गया । सभी प्रजाजन मुनि-दर्शन को गये और मुनि की धर्म- 
सभा में एकत्र हुए। इस स्थिति मे राजा भला क्यो पीछे रहते, 
ब्रत्कि मुनि आगमन का सवाद देने वाले उद्यानपाल को महाराज 
मकरध्वज ने अपने गले का बहुमूत्य हार तुरन्त दे डाला था। दस 
शुभ सवाद से वे भी बहुत प्रफुल्लित हुए। पूरा राज-परिवार 
उद्यान में पहुँचा । प्रेमलालच्छी भी पिता के साथ मुनि की वन्दना 
करने पहुँची । मुनि ने अपने सम्मुय बैठे नर-नारियों को सद्धमे 
धारण करने का उपदेश दिया । उनके अमृत वचन सुनकर सभी 
सल्तुप्ट हुए। अन्त मे, प्रेमलालच्छी ने अपनी व्यथा भी मुनि से 
कही । मुनिवर ने प्रेमला से अमृतोपम वाणी में कहा-- 
“राजपुत्री | सुस दुख तो हर प्राणी के साथ लगे रहते हैं । 
एवंड्त कर्म का भोग सबको भोगना पड़ता है। जब तुम्हारे 
दापोदव का अन्त हो जायेगा, तब तुम्हे निश्चय ही तुम्हारा गति 
मिल जायेगा । सब चिल्ताएँ त्यागकर नवकार मन्त्र का जाप 
और भी अधिक निरन्तरता के साथ करों। उसी से तुम्टारा 
मगव होगा, साथ ही तुम्हारे स्वामी का भी शुभ होगा ।/ 
गुर बचनों को सुतकर प्रेमला वी आस्या नवकार मंत्र मे 
ओर भी हृद हो गई । मुनि के सत्मय से लौटने झे बाद बह 
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तललीनता के साथ धमं-घ्यान मे लीन रहने लगी। इसी तरह 
समय बीतता रहा । बब प्रेमला का जीवन शुद्ध समकित घारी 
श्राविका का जीवन हो गया । इस तरह जब कुछ दिन बीते तो 
नवकार मन्त्र के प्रभाव से शासन देवता ने प्रकट होकर कह 


“श्राविके | तुझे तेरे स्वामी अवश्य मिलेंगे । पर सोलह वर्ष 
का अन्तराय क्षभी तेरे पति के मिलने मे है। ब्याह के दिन से 
सोलह नवपं हो जाने के मनन्तर तेरे स्वामी आभाषति राजा चन्द्र 
तुझे मिलेंगे, इसमे सन्देह नहीं। तुझे अपनी यह मिलन-भवधि 
धर्म ध्यान करते हुए ही बितानी चाहिए। 


शासनदेव का कथन महाराज मकरधघ्वज को भी मालूम 
हुआ । उनकी भी नवकार मन्त्र के प्रति अदूट श्रद्वा हो गई बौर 
वे प्रेमला की भोर से भी निश्चिन्त हो गये। अनिश्चित समय 
की भाशा हमेशा छूला ही घुलाती रहती है जौर निश्चित समय 
को दीर्घ समय के बाद की आशा भी प्राप्तकर्ता को निश्चिन्त 
बना देती है । 

एवा दिन विचरण करती हुई बोई योगिनी प्रेमला दे पास 
आ पहुँची । योगिनी वो देखकर दर्घवों के मन में सहज श्रद्धा 
टोती थी । उसबा हृदय पर दुख-कातरता के गुण से ओर प्रोद 
था । उसवे गैरिद दरच वो देखवर प्रचएण्ठ और लहराती 
ध्रिनि शिखाशे या उम् होता पा। हाथ मे दोणा, रले मे स्द्राप्त 
बी साला और बोमल मणुर स्वर में भगदद पदों वा छादाए 


आ ! 


रस 


ई है 


ह । 
कि 


दशवों दो उसवी ओर झीचता दा। प्लरेमला ने शक्ति झा 
पोणिरी वी दन्दना दर छः इससे 
दासरशानर एडा। पाशिनी 


हम साहा 
्द जि । जम मत 


लता 
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/राजपुत्री | जोगी, जल भर पवन इनका कोई एक स्थान 
नहीं होता । मैं तो तीर्थप्रमण करती हुई यहाँ आ निकली हूँ । 
जिस दिन, जिस रात जहाँ ठहर जाती हूं, वही मेरा वासस्थान 
होता है । 

प्रेमला ने पुछा-- 

“म्रातेश्यरी | क्या आप कभी पूर्व दिशा की ओर भी गई 
हो ” उतर एक आमापुरी वामक रम्य नगरी है। क्‍या आपने 
उस नगरी को भी देशा है ?” 

प्रेमला के इस प्रएणन से प्रसन्न होकर योगिनी ने कहा -- 

“गाजफुमारी तुमने बडी अच्छी जगह की याद दिलाई 
बटाँ » राजा चद्ध तो बड़े ही दानवीर ओर धर्मात्मा हैं। मैं 
उनती भामापुरी में भी कुछ दिन रही। वे बडे भक्ति-भाव से 
मो धाग़ार आदि देते थे। लेकिन अब तो उनकी विचित्र दशा 
है । उनकी विमाता बीरमती ने विद्यावल से उन्हें मुर्गा बना 
दिया है। राजा चन्द्र की पटरानी ग्रेणावली स्नेह-भाव से उस 
मेगे की सेवा करती है। इन दिनो तो राजा चन्द्र “विजरे का 
बे बने 2ए हैं । 

अपने स्वामी का समाचार पाकर प्रेमतवा बहुत प्रसन्न हुई 
बदतर यट रमाचार हर्ष का नहीं था। प॒रत्ति ति्॑च योनि में 
दे जिर भी प्रेमवा यो प्रस्तता 7, क्योकि पहली बार उसे 
प्रप्तम का छुछ रामाचार तो मिला था। प्रेमला, योगिती के 
कझापे 7 ता राजा मगस्ख्वज के पाए ने गई और उसे सय बातें 
बताए । पय बातें टुतते के बाद राजा मयरब्वज ने प्रेमाा से 


कटा अर 
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“बेटों ! तेरी सभी बातें सच्ची हैं। सिहलपुरी वालो ने 
बहुत बडा धोखा किया है। मैं अपनी मूखंता के कारण तुझे 
प्राणदण्ड की आज्ञा दे देठा, जबकि तू सवेधा निर्दोष थी ।” 

प्रेमला ने विनम्र होकर कहा--- 

“पिताजी । ऊपर से दोपी दीखने वाले तो निमित्त मात्र 
हैं। मै प्राणदण्ड पात्ती तो भी अपने कर्मो के कारण ही पाती 
और अब प्राण बच गए, ये भी अपने कर्मो के कारण ही बचे है 
आप तो सर्वथा निर्दोष है । सव दोप मेरे कर्मो का ही है । 

कुछ दिन विमलापुरी मे ठहरने के वाद योगिनी वह प्रस्पान 
बार गई प्रेमला का समय अब एक गति भे चलने लगा। उसके 
दिचारो मे समता का भाव था। समता रस से अधिक बआनन्‍द- 
दायिनों वस्तु इस त्रिलोकी मे नहीं है। अब तो सोलह दर्प दी 
अदधि ने प्रेमला, राजा मकरध्वज जादि को धैय्यंपूर्ण निश्चिन्तता 
प्रदान कर दी थी । धीरे-धीरे अवधि-शिला का भार कम होता 
जा रहा था। 
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प्रेमणा को छोडकर आभानरेश राजा चन्द्र विमलापुरी के 
उद्ान में आ गये और उसी आम्र वृक्ष के कोटर मे बैठ गये । 
रा में वीरमती और गरुणावली--सास-बहू भी आम्र वृक्ष पर 
पंटी । वीरमती की आकाणगामिनी विद्या से वह वृक्ष आकाश 
मार्ग से तीनो को तोेकर आभापुरी के राजोद्यान में आ पहेचा । 
साप-ब? पड़े थे नीचे उतरी । भावी विधान से वीरमती के मन 
मे एक प्रेरणा उठी और उसने रानी गुणावती से कहा-- 

“बड़ | बढ़ा सुहाना समय है | क्यो न हम लोग यही नित्य 
किया में निवत होकर वुछ देर वापी में स्नान करें। अभी तो 
प्रभाद के तार भी पूरे नहीं छिपे । जददी क्‍या है, अमी तो सव 
सोदे स्टेगे ।! 

साम-बढ़ नित्य कम में लग गई। राजा चन्र को अच्छा 
अवसर मित्र गया | वे तुरर्त अपने शबन-कदा में आाये और 
मानवाफृति में जिपटे कपडे णब्या से उठाफर यथासरयान धर दिये 
था सवए मुँह ढशर बाएं करवट से लेट गये। देंगे अश्या 


५२ 


/ बट ही सयोग बन जाते हैं । 


भर 


ले 


ड़ 


मी चाहता हे 


न्‍्की 


ग्द 


निलयन मं मे निवृत्त होतर सास-बट दोनों उद्यान में राज- 


ज्र्श 
हानत को आर्ट । सारी सगरी लनिस्लब्ध थी। पद्षियों ते भी चट- 
चअत्ाना पाल नहीं शिथा । यह सब वीरमती की अबस्थाधिनी 


्ज 


बहा का प्रभाद था। राजमहर आकर उसने मन्य बन मे गययो 


| 


) 


दर 


मम 
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जगा दिया । लोग उठे और अपने प्रातः कर्म मे लग गये | वोर- 
मती ने शुणावली को कणेर की छडी देकर कहा--बहू | अव तुम 
इस छडी से अपने पति राजा चन्द्र को जगाओ | तेरे द्वारा छड़ी 
मारने से पहले वह नही जगेगा। अब तेरे मत का वहम जवश्य 
दूर हो जायेगा । तु जिस किसी रूपवान पुरुष को देखेगी, उसे 
ही राजा चन्द्र समझने की भी भूल अब नही करेगी। ग्रुणावली 
छडी लेकर राजा चन्द्र के शयन कक्ष में पहुँची । राजा चन्द्र 
अभिनय के रूप में गहरी नींद में सो रहे थे । गुणावली ने घीरे- 
धीरे कणेर की छडी से सोते हुए राजा का तीन बार स्पर्श किया 
ओर फिर उन्हें प्कश्नो रते हुए बोली-- 

“प्राणवललभ ' उठिये, सूर्योदिय हो गया । जाज भाप लभी 
तक सो रहे है ? आज तो आप ऐसे सोये कि रात को बीच में 
जागना तो दूर रहा, आपने तो करवट भी नहीं बदला ।* 

राजा चन्द्र उसके वार-वार कहने और झदझोरने पर भी 
बरवटे ही बदलते रहे, उठे नही । फिर ऐसी भेंगडाई ली, मानो 
गहरी नींद से, नीद पूरी होने से पहले ही उन्हे जगा दिया गया 
है। फिर वे गुणावली से बोले--- 

“प्रिय ! बया दताऊँ, बल अचानक ऐसा तूफान बाया कि 
दिन वी ही रात इन गई। देमोसम की बरसात मे कुछ भोग 
जाने थे घारण तदीयत वृष टीली हो गईं। वाकई, छाज मैं 
शहत सोया, दहत देर हो गई ।! 

राज इउन्य वो ज्या देखवार गुणादली को निश्चय हो गया 
दि ये रात दिमलापूरी मे नही थे | मुझे कोरा ८म हो हझा था । 

। दी शब्त वा राज्यूमार बनकध्वज था।ये तो मानाडी 


थी दिल्टा हे प्रशाद से रात-भर यही सोते रहे । सचमुच मात्गली 
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की विद्या का प्रभाव अमोघ है। इसके बाद ग्रुणावली ने विनोद 
करने हुए राजा चन्द्र से कहा-- 

“स्वामी | रात को स्वप्न में कोई सम्पदा पा गये या किसी 
प्रैभर। के जान में फेंसे रहे ?” 

राजा नत्प्र ने गुणावती के हृदय को कुरेदते हुए कहा -- 

'पिये | आज तुम्हारी वाते मुझे बड़ी अच्छी लग रही है । 
योहि नमने रग पलठना शुरू कर दिया हे। रात मैने एक 
बइ्मुत म्पप्न देशा ।/! 

शजिव-चक्ति गुणावली ने जरदी ही पुछा-- 

“हगा स्वप्न देखा था स्वामी ? मुझे भी बताइए 7 

# या चर कहने लगे-- 

“रात सपने में मैं बिमलापुरी पहुँच गया। वहाँ राजा की 
बेटे का विवाह हो रहा था । मेंने तुम दोनो--सास-बटू को 'भी 
वठा देखा । तुम्हारी औऑँसों देशफ़र लगता है, यह सपना सच्चा 
है, ये हगहा है तुम रात-भर सोर्ट नट्ी हो, सैर संपाठ़े करती 
7 ढ़ । सुस्हारी अँखों में राजि-तागरण के चिन्ह है ।/ 

शारी रज्पकाह्ट पर याव करते हुए गुणावती ने कही-+ 

खामी | आज आप उसी बाल कर रह 2 ? आपके चरणों 
भा द्ोडशर में कहाँ जा गली हूं ? सपने भी कही सन्‍्य होते 
हैं. समान तो गदा ही झठ सोते हैं । #द्वेतप मन में छिपी 
सी है । में रादभर जागी हैं, 
ही उठी, माताजी और मैं दानो ही 
जाए £।फ इसजा कण भी आपरशाोी भावी मंगद शामता हा 


दाना शा। राधि जचगरवा गा झारत हे किनार मे 
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राजा चन्द्र ने मुस्कराकर कहा--- 

“सास-बहू की तुम्हारी जोडी बडी अच्छी बनी है । तुम 
दोनो की जोडी अमर रहे । अब वह कारण भी वताओ, जिससे 
तुम्हे रातभर जगाना पडा ।” 

गुणावली ते कहा-- 

“स्वामी | वैतादूय पर्वत पर विशाला नामक विद्याधरों की 
एवं नगरी है। वहाँ मणिप्रभ नामक विद्याधर राजा राज्य करता 
है । विद्याधरी रानी का नाम चन्द्रलेखा है। आज रात को 
विद्याघर राजा मणिप्रभ का विमान आभापुरी के ऊपर होकर 
जा रहा था। कल जो तूफान आया था, उसके कारण उसका 
विमान रुक गया | विमान में बैठी मणिप्रभ की रानी चन्द्रलेखा 
ने विद्याधर से पूछा-- 

“स्वामी । आज यह वेमौसम वर्षा क्यो हुई और हम लोगो 
वा विमान यहाँ क्यो स्थिर हो गया है ?” 

विद्याधर मणिप्रभ ने रानी चन्द्रलेखा को वताया-- 

/!प्रय | पराई बात के बारे से हमे नही सोचना चाहिएं। 
एस घटना से हमे वया मतलब ?” 

एस पर चन्द्रलेखा की उत्सुकता और भी वढ गई। उसने 
पारण जानने वा हुठ विया तो विद्याघर को बताना पडा-- 

“प्रिय | क्ञाभा नगरी पर किसी देवता का प्रकोप हुआ है । 
ऐेद में राजा को कप्ट देने वे लिए तूफान की सृष्टि की है और 
2 के पृष्य प्रभाव से हमारा विमान भी यहाँ रक 
शदा है | 


“रदामी | ज्द चद्धलेखा ने विद्याधर से कहा कि जाप 
राण दो घलबर कोई उपाय दतायें, 'जिससे राजा का मगल 
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हो, तब विद्याधर अपनी पत्नी सहित बापकी माताजी के पास 
आया और सब बाते बताते हुए कहा कि राजमानता वीरमती ! 
तुम्हारे पुत्र पर विपत्ति आने वाली है। अत आज की रात 
जागकर पूरी रात आप स्वय और राजा की रानी गुणावली 
नवकार मन्त्र का जाप करें। इससे तुम्हारे पुत्र का भावी अमगल 
टल जायेगा । 


“स्वामी | हम दोनों साम-बहू इसीलिए रातभर जागती 
रही । 

गुणावली की पूरी बात सुनने के वाद राजा चन्द्र ने मन ही 
सन विचार किया--स्त्री का चरित्र अयाह सागर है। अगर मैं 
स्वय अपनी आँखों से इसका चरित्र न देखता तो मैं भी इसकी 
मनगढन्त बात का विश्वास कर लेता | कैसी कहानी बनाई है। 
कही भी सन्देह की गृजाइश नही छोडी । लेकिन फिर भी गुणा- 
वली निर्दोष है। यह वास्तव मे भोली और सरल है । सव कर- 
तूत माता वीरमती की है । उसी ने इसे भरमाया है। वीरमती 
के कुसग से ही यह असत्य और कपट को अपना बैठी है। जिस 
तरह कपूर के ससगे से नारियल का पानी जहर बन जाता है, 
उसी तरह कुसग पाकर साधु भी असाधु बन जाता है। दुष्टो 
का सग नरकवास से भी बुरा है। देव भले ही एक बार नरक 
का वास दे दे, पर दुष्टो का साथ न दे। इसके अलावा सग- 
कुसग का प्रभाव स्त्री पर जल्दी पडता है। कहावत है कि स्त्री, 
जल, तलवार, आँख, घोडा गौर राजा--इनको जिघर झ्ुकाओ, 
उधर ही झुक जाते हैं।' 

यह सब॒ विचार करते हुए राजा चद्ध ने गुणावली से 
कहा--- 
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“प्रिये | पति की शुभकामना पत्नी और पुत्र की मगल 
कामना माता न करेगी तो कौन करेगा ? विपत्ति के समय ही 
तो रुत्री की परीक्षा होती है । तुम मेरे लिए रातभर जग्री । मेरा 
तो लाभ हुआ ही, इस वहाने तुमने भी धर्म छयात कर लिया । 
नवकार मन्त्र के प्रभाव से तो विपत्ति के पहाड भी रज-कण बन 
जाते है, फिर मेरा अमगल क्यो न टलेगा ? वास्तव मे तुम्हारा 
पतिबव्रत धन्य है, तुम घनन्‍्य हो गौर माता वीरमती भी धन्य 
है। मुझे तुम्हारी वात का पूरा विश्वास है । झूठ तो तुम बोल 
ही नहीं सकती । तुमने जो कुछ कहा है, सच ही कहा है ।” 

इसके बाद कुछ रुककर राजा चन्द्र पुन बोले-- 

“प्रिये ! जिस तरह तुम रात-भर जगती रही, उसी तरह 
मैंने स्वप्न में तुम्हे तथा माताजी को यहाँ से अठारह सौं योजन 
दूर विमलापुरी मे घूमते देखा । तुम तो इस स्वप्न को झूठ बता 
ही चुकी हो, पर मुझे यह सत्य लगता है। लेकिन मेरे स्वप्न 
ओर तुम्हारी सच्ची कहानी मे वडा अन्तर है । मैं इसी दुविधा 
में हैँ । फिर भी स्वप्न तो स्वप्व ही है, तुम्हारी ही वात सच्ची 
है । क्या झूठ है, क्या सच है, इसे तो अन्तर्यामी ही जाने, पर 
सामान्य जन-धारणा और लोकमत तो यही कहता है कि स्वप्न 
प्रायः झूठे होते है भौर पत्तिब्रता स्त्री की बात सदा सत्य 
होती है । 

राजा चन्द्र की रहस्य एवं व्यग भरी बातें सुनकर गुणावली 
भीतर-ही-भीतर ग्लानि से गली जा रही थी । वह मन-ही-मन 
बहुत लज्जित थी। उसे राजा चन्द्र की बातें आश्चर्य, शका, 
सन्देह जौर भय के झूले मे झुलाने लगी । पर बब जो भूल हो 
गई थी, उसे तो घूठ पर झूठ बोलकर छिपाना ही था। ग्रुणावली 
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सचाई को मानने के लिए हरग्रिज तैयार नहीं थी । “'उन्ठटा चोर 
कोतवाल को डाँटे! इस कहावत को चरितार्य॑ करते हुए गुणावली 
ने कुछ खीझकर राजा चन्द्र से कहा-- 

“स्वामी ! आप बार-वार स्वप्न की वात क्यो ले बाते हैं ? 
असम्भव स्वप्न की मोर तो आपको घ्यान भी नही देना चाहिए । 
स्वप्व की वात आप दिल से एकदम निकाल दें। सांचिए तो 
सही, यहाँ से अठारह सो योजन दूर कहां विमलापुरी कौर कहाँ 
आभापुरी ? रातोरात मैं विमलापुरी हो भी आई गौर लोट भी 
आई । ऐसे वेमेल स्वप्न पर आपने घ्यान ही क्यो दिया ? यह भी 
तो जरा विचार कीजिए कि मैं तो आपकी आज्ञा के बिना महल 
से वाहर कदम भी नहीं रखती, फिर भला आपसे बिना पूछे 
विमलापुरी कैसे चली जाती ? मैंने रात भर आपके लिए जागरण 
किया, उसका कोई विचार न कर बहकी-बहकी वातें कर रहे 
है । मेरे जागरण का आप सर्याल न करें, पर अन्तर्यामी भगवान 
तो करेगा ?” 

वाह रे त्रिया चरित्र ! झूठ को साँच और साँच को झूठ 
करना तुझे खूब आता है ।” यह सोचते हुए राजा चन्द्र ने गुणा- 
वली से कहा-- 

/“प्रिये |! इसमे नाराज होने की तो कोई वात नही है । मैं 
तो तुम्हारी ही बात सच मान रहा हूँ । जव मैं तुमसे कोई 
शिकायत ही नही कर रहा तो तुम किस बात पर नाराज हो ? 
मैं यह कब कह रहा हूँ कि तुम विमलापुरी गई घी । पर मैं तो 
स्वप्न की बात कर रहा हूँ। स्वप्न में मैंने ऐसा ही देखा कि 
माकाशगामिनी विद्या के प्रभाव से तुम गौर माताजी विमलापुरी 

__पहुँच गई हो और वहाँ की सैर कर रही हो । सम्भव-असम्भव 
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जैसा स्वप्न होगा, वैसा ही तो बताया जायेगा। मैं तो यही 
मानता हूँ कि नवकार मन्त्र का जाप-जागरण करते हुए ही 
तुम्हारी रात बीती है ।” 

' लेकिन तुमने मेरे लिए जो राजि-जागरण किया, उसके 
बारे मे इतना अवश्य कहूँगा कि विधाता ने तुम सास-चहू को 
जोडी अच्छी बनाई है । तुम दोनों मिलकर सब कुछ कर सकती 
हो । तुम मेरी आाज्ञा के बिता महल से बाहर कदम नहीं रखती 
घी । पर अब मेरी ओर से निश्चिन्त रहो । मुझसे डरने की कोई 
जरूरत नही हैं। तुम दोनो सास-वहू कही जाओो, कही घूमो, 
मुझे कोई मतलब नही ।” 

अपराधी का दिल बहुत कमजोर होता है । तनिक सी दांत 
से सहम जाता है। गृणावली अपराधिनी थी। अत सहमकर 
कुम्हलाये स्वर में बोली-- 

“स्वामी ! आप मुझ्त पर मर्म-प्रहार क्‍यों कर रहे हैं? 
आपकी बातो से तो यही प्रकट होता है कि आपका मुझ पर 
पहले जैसा प्रेंम नही रहा। आाप हेंस-हँसकर शर-सन्धान करते 
जाते है। किसी चुंगलखोर ने मेरे विरुद्ध आपके कान भरे हैं ? 
इसीलिए भाष व्यग्यवाणी में बोल रहे है ।” 

गरुणावली के इस कथन का राजा चन्द्र ने कोई जवाद नह 
दिया, बल्कि मृस्कराकर चुप हो गये । अपने पति को चुप देख 
गुणावली भो चुपचाप उधेड-बुन मे लगी रही। राजा चन्द्र के 
हाथ में वेंधा विव्ाह-कगन तथा शरीर पर अन्य विवाहइ-चित्न 
गुणावली को दिखाई दे गये । बव तो वह बहुत भयभीत हुई । 
उसे निश्चय हो गया कि रात प्रेमनालच्छी के साथ विमलापुरी 
में इन्ही का विवाह हूआ था । जब राजा चन्द्र शय्या त्याग कर 
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नित्यकर्म के लिए चले गये तो घवराई हुई ग्रुणावली रानी वीर- 
मती के पास आई और सब कुछ एक ही साँस में बताते हुए अन्त 
में बोली-- 

“माताजी ! यह तो गजब हो गया । उन्हें सत्र कुछ मालूम 
है। सम्भवत उनके पास भी कोई विद्या है । वे तो हमसे पहले 
ही लौट भाये । मैंने उनके दाहिने हाथ में विवाह-कगन देखा है । 
ओर भी विवाह-चिन्ह देखे है | स्वप्न के माध्यम से उन्होंने सब 
कुछ बता दिया । मैंने आपसे रात ही कहा था कि भण्डप में 
कनकप्वज नही है, बल्कि आपके ही पुत्र हैं। लेकिन आपने मेरी 
बात नही मानी । अब मैं तो कही की न रही । मैं तो भव उनके 
हृदयासन से उत्तर ही गई । मैंने उनसे कपट किया, यह बहुत ही 
बुरा किया । 

गुणावली के मुंह से राजा चन्द्र की कारस्तानी सुनकर वीर- 
मती बौखला गई । क्रोध से उसकी मुद्ठियाँ भिच गयी । वीरमती 
ने अनुमान लगाया---आम का पेड, जिस पर वैठकर हम विमला- 
पुरी गई थी, बहुत पुराना है । उसमे एक कोटर भी है। सम्भव 
है, यह उसी में बैठकर हमारे साय गया हो । कोई बात नही | मैं 
अभी उसका नशा हिरन किये देती हें सोच-विचार कर वीर- 
मती ने क्रोध मे फुकारते हुए ग्रुणावली से कहा--- 

“बहु : मैंने तुझसे पहले ही कहा था कि अगर राजा चद्ध 
को पता भी लग गया तो भी वह तेरा कुछ न विग्राड सकेगा | तू 
चिन्ता मत कर । मेरी विद्या का चमत्कार अभी गौर भी देख । 
में उसको ऐसा किये देती हूँ कि वह कभी चूँ भी नहीं करेगा। 
सदा मेरी और तेरी दया पर ही जिन्दा रहेगा। उसका इतना 
साहस ही कैसा हआ कि मेरे छिद्र देखते लगा ? बेटा दोकर भी 
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माँ की जासूसी करे ? मैं उसे ऐसी सजा दंगी कि वह जन्म-भर 
याद हो करता रहेगा, पर किसी से कुछ कह नही पायेगा ।” 


क्रोध मे बडबडाती हुई वीरमती हाथ मे नंगी तलवार लिये 
राजा चन्द्र के पास गई । पीछे-पीछे गुणावली भी दौडी | रानी 
वीरमती चन्द्र की छाती पर चढ वैठो और बोली-- 


“बोल, तूने बहू से क्या कहा था ? मैं तुझसे पहले ही कह 
चुकी थी कि कभी मेरे विरुद्ध कान भी मत हिलाना। अब तू 
मेरी जासूसी भी करता है ? मैं तुझे अब जिन्दा नहीं छोड़ूंगी। 
तुझे मेरी शक्ति का पता नही, देवता भी मुझसे डरते हैं । मेरी 
ही बदौलत भाज तू सिंहासन पर वठा है। अव मैं स्वय राज्य- 
सचालन कहूंगी और तुझे यमलोक भेजूंगी । भव तू अपने इृष्ट 
का स्मरण कर ले ।” 


राजा चन्द्र इस आकस्मिक भाक्रमण को सहने के लिए तैयार 
न थे। वीरमती की बात सुनकर वे हक्‍्के-वक्‍्के हो गये। उनसे 
न तो कुछ कहते बना और न सुनते । वे पडे-पडे टुकुर-टुकुर देख 
रहे थे । गुणावली को ऐसा मालूम न था कि वीरमती ऐसी दुष्टा 
है । वह तो वीरमती की ठयाई में आ चुकी थी । अन्ततः तो वह 
सदी-माध्वी नारी थी पति की ऐसी दुर्दशा वह कैसे देखती ? 
पर विद्या के अहंकार मे चूर वीरमती का वह विगाड भी क्‍या 
सहुती थी ? अतः वह ग्रिडगिडाकर वीरमती के पैरो मे गिर पडी 
ओर माँचल पसारते हुए प्रार्थना करने लगी-- 
“माताजी मुझे सुहाय की भीख दीजिए। इन्हे कुछ हो 
गया तो आपकी ही जय-हँसाई होगी । ज्ञापका क्रोध मुझसे नही 
सहा जायेगा । आप महान शक्तिमती हैं । अपराधी आपके बेटे है । 
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लेकिन 'पूत कपूत्त हो जाता है, पर माता तो कभी कुमाता नहीं 
होती' । इस शाशवत लोकोक्ति को झूठा मत कीजिए। मुझ पर 
तरस खाकर मेरे सुहाग को मचल रहने दीजिए । 


“माताजी, वछडा रस्सी के वल पर ही कूदता है। इसी 
तरह पुत्र माता के वल पर ही उत्पात करता है ।* 


गुणा वली की प्रार्थना सुनकर भी वीरमती का क्रोध शान्त 
नही हुआ, बल्कि अपनी प्रतिशोध की भावना को दूसरा मोड देते 
हुए उसने कहा-- 

“बहु : मैं तेरे कहने से इसे जिन्दा तो छोडे देती हूँ । पर अब 
इसे ऐसा कर दूंगी कि यह उम्रभर मेरे विरुद्ध जीभ भी न हिला 
सकेगा । 

यह कहकर झटपट वीरमती ने राजा चन्द्र के पैर के भेंगूठे 
में मन्त्र पढ़कर एक डोरा बाँध दिया और वे मुर्गा बन गये। 
हालत बडी दयनीय हो गई । 

राजा चन्द्र को कुत्कुट पक्षी के रूप में देखकर गुणावली 
हिचकियाँ भर-भर कर रोने लगी ओर वीरमती से बोली--- 

“माताजी आपने यह क्या किया ? आपने इन्हे प्राणदान 
तो दिया पर भरे से भी वुरी दशा कर दी । इन्हे कहाँ से कहां 
पहुँचा दिया ? आपका दिल पत्थर का है । आपके दिल में विल- 
कुल दया नहीं है । मेरे स्वामी को 'पिजरे का यछी' बना दिया । 
अब ये स्वर्ण पिजरे मे क॑द रहकर ही जीवन काठेगे । हाय !” 

गुणावली के क्रणापूरित विलाप का वीरमती के पत्थर 
दिल पर कोई प्रभाव नही हुआ । वल्कि विस्फारित नेत्रो मे 
घूरते हुए गुणावली से बोली-- 
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“बहू | ज्यादा ची-चपड मत कर । मेरी ओर आँख उठाकर 
देखने वाले की इससे भी बुरी दश्ा होती है। मैंने इसे जिन्दा 
छोड दिया, यही क्‍या कम है ।* 

गुणावली ने हाथ जोडकर दीन स्वर में पुन कहां-- 

“माताजी ! आपने इतनी कृपा की कि इन्हे जीवनदान 
दिया तो अब मुझ पर इतनी दया और कीजिए कि इन्हे पुन 
मनुष्य बना दीजिए | भापकी विद्याओं का लोहा ये भी मान 
गये । इनके लिए इतना ही दण्ड बहुत है । हम दोनो स्त्रियाँ हैं । 
आप और मैं किसका मुह देखकर जियेंगी ? इतके बिना राज- 
महल सूना है, आभापुरी सूती है। भव सिंहासन की शोभा कौन 
बढायेगा ? आखिर तो ये आपके पुत्र ही है ।” 

वीरमती पर ग्रुणावली की दीन वाणी का कोई असर नहीं 
हुआ । उसने निश्चय के स्वर में साफ-साफ कहा--- 

“बहू ! मैंने तुझे मुर्गी नही वनाया और इसे जान से नही 
मारा, मेरी यही कइंपा बहुत हैं। तू इसी को गनीमत समझ । 
अगर तुझे भी इसके साथ मुर्गी वतना पसन्द हो तो आगे बोल । 
वरना चुपचाप इस मुर्गे को मेरी आँखों के सामने से ले जा ।” 

गुणावली को अब वीरमती से कोई आशा नही रही । बीर- 
मती वहाँ से तत्काल चली गई भौर ग्रुणावली कुश्कुट रूपी राजा 

चन्द्र को देख-देखकर विलाप करने लगी-- 

“हा स्वामी ! मैंने आपसे जो कपट किया, उसका फल इसी 
लोक में और तत्काल पा लिया। जो नारियाँ अपने हृदयदेव 
प्राणेशवर से कपट करती है, उनकी दुदंशा होती ही है | मुझ 
पापिन के तो लोक-परलोक दोनो ही बिगड़ गये ।” 
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इस तरह विलाप करते-करते गुणावली मूच्छित होकर गिर 
पड़ी । उसके मूच्छित होते ही दासियाँ दोड पडी और विधिघ 
शीतलोपचारो से उसे होश में लाने का प्रयत्न करने लगी । कुछ 
समय बाद जब ग्रुणावली को होश आया तो कुबकूट रूपी आाभा- 
पति चन्द्र को अपनी गोद मे बैंठाकर इस प्रकार बातें करते 
लगी-- 

“हे प्राणनाथ | आपको इस रूप में देखकर मैं अव कंसे 
जिन्दा रहेंगी ? जापका यह रूप मेरे ही कारण बना है । बव 
तक आपके मस्तक पर रत्वजटित मुकूट शोभित होता था। 
आज आपके उसी सिर पर लाल कलगी लगी हुई है। प्राणनाथ ' 
बस्त्राभूषणों से सज्जित रहने वाला आपका सुन्दर तन आज पखो 
से ढका हुआ है । जिन हाथो में खडग शोभा पाता था, वहाँ मब 
केवल लम्बे नाखूच ही रह गये हैं। भव तक आप वन्दीजनो द्वारा 
विरुदगान सुनकर जगते थे, अब आप स्वय दूसरो को जगायेंगे। 
अब तक आप भाँति-भाँति के व्यजन खाते थे, अब घूरे पर कूड़े- 
कर्कट पर आपकी मिगाह पडेगी ।” 

“राजा चन्द्र सब सुन रहे थे | वे अच्छी तरह जानते थे कि 
गुणावली निर्दोष है। वह तो मुझ पर प्राण स्यौछावर करने वाली 
पतिपरायण नारी है। सारा दोष विमाता वीरमती का ही है । 
लेकिन वास्तविक दोषी तो वीरमती भी नही है । उसने जो कुछ 
किया, वह सब मेरे पूर्व पाए-कर्मो से प्रभावित होने के कारण ही 

कया। मैं तो अपने ही कर्मो का भोग पा रहा हूँ मौर सब तो 
निभित्त ही है । सब कुछ जानते, सोचते और सुनते हुए भी पश्ली 
होने के कारण वे कुछ कह नहीं पाते थे । 

ज्यो-ज्यो समय दीतता है, दुख का बोन हल्का पडता जाता 


ह्श्ज 
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है। स्वयमेव भी समता का भाव प्रबल होता जाता है। ग्रुणावली 
को उसकी सखी स्वरूपा दासियो ने समझाया, सात्वता दी और 
उसके अन्त करण ने भी उसे धीरज दिया। देव की विडस्थना 
मानकर गुणावली ने सन्‍्तोष किया भौर कृक्‍कुटवेशी राजा चन्द्र 
को एक स्वर्ण पिजरे मे रखकर सदा अपने साथ रखने लगी । 
अब राजा चन्द्र राजा, चन्द्र न होकर “पिंजरे का पष्ठी' थे। 
दूसरों पर दया की वर्षा करने वाले राजा चन्द्र अब परोपजीबी 
और पराश्नित थे । 
जब भाग्य टेढा होता है तो आंखें भी अपने प्राप्य को, अपने 
शुभ को नही देख पाती । भोला जीव विवेकशून्य हो जाता है । 
रानी वीरमती ने एक मत्रित धागा राजा चद्र के पैर के भेगूठे 
में बाँधकर उन्हे मुर्गा बताया था । वह धागा, अब भी मुर्गा रूप 
राजा चन्ध के पैर मे बेधा हुभा था , अगर गुणावली वह धागा 
तोड देती तो राजा चन्द्र मुर्गे का रूप त्याग कर मनुज रूप में 
आ जाते । पर वह तोडेगी कैसे ” राजा चन्द्र को तो सोलह वर्ष 
तक पिंजरे का पछी बनकर मारा-मारा फिरना था। इसीलिए 
गुणावली को न तो वह डोरा दिखाई ही दिया और न डोरा 
तोड़ने की बात ही उसके मन मे आई । जैसा देव चाहता है, 
भनुष्य की चुद्धि उसी तरह काम करती है। 
गुणावली की आशा थी कि कोध शान्त होने पर कुछ दिनों 
बाद रानी वीरमती ही मेरे स्वामी को पुन मनुप्य बना सकती 
है । इसलिए वह राजा चन्द्र की प्राणपण से हिफाजत करने लगी 
और साथ ही अनेक उपायो से रानी वीरमती को प्रसन्न करने की 
कोशिश भी । प्राण प्यारे कुक्‍्कुट का बहुत ही घ्यान रखती थी । 
>दैर समय अपने ही पास रखती। क्षणभर को भी आंखों से 


पिजरे का पंछी | १३७ 


ओझल न होने देती । मुर्गा-रूप अपने स्वामी को अपने ही हाथो 
से भाँति-भाँति के मेवा-मिष्टान्न खिलाती और स्वर्णपिजरे को 
अपने साथ-साथ लिये ही घूमती । 

इसी तरह कुछ दिन बीतने के वाद एक दिन गरुणावली पिजरे 
के पछी--राजा चन्द्र को लेकर वीरमती के पास पहुँची । उसे 
आशा थी कि अब शायद इसका दिल पिघल जायेगा। अत बह 
वीरमती से अनुनयभरी वाणी में कहने लगी--- 

“माताजी | अब तो इन्होने अपने किये का दण्ड पा लिया । 
अब दया करके इन्हे पुन मनुष्य बना दीजिए ।” 

लेकिन इस प्रार्थना का उल्टा ही असर हुआ । वीरमती मुर्गे 
को देखकर एकदम कुढ गई । उसके भीतर की प्रतिशोधाग्नि 
बाहर आ गई और गुणावली से बोली--- 

“बहु । इसे मेरी आँखो के सामने से ले जा, वरना मैं इसके 
दो टुकड़े कर दूंगी। तू तो निरी मूर्ख हे, जो अब भी इसे चन्द्र 
की हो तरह प्यार करती है। अभी तो मैंने कुछ नहीं किया। 
अभी देखती जा मैं इसके क्या हाल करती हूँ ।” 

पत्थर के पसीजने की आशा करना ही व्यर्थ है। पहाडो में 
कमल खिलते किसने देखे हैं? मोर कितना ही मीठा बोले, पर 
क्या कभी वह सर्प-भक्षण करना छोड सकता है ? मिराश-हताश 
होकर रानी गुणावली अपने प्राणप्य'रे पिजडे के पछी को लेकर 
अपने कक्ष में आ गई ओर बहुत देर तकु अपने पति की ओर 
देखते हुए आसू बहाती रही। जब उसका दुख कम हुआ तो 
सोने की कटोरी भरकर पविजरे के पछी राजा चन्द्र को दध पिलाने 


लगी। कुकुम मिश्रित जल से मुर्गे के पैर घोये और पिजरे क 
बपनी गोद मे रख बातें करने लगी-- 
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“स्वामी ! आप मेरी सब वातें सुनते-समझते हैं, पर अपनी 
नही कह पाते । काश ! आज मैं पक्षियों की भाषा समज्ञ पाती 
तो आपकी कुकड़्‌ कूं बोली मे ही सब कुछ समझ लेती । कुछ भी 
हो, इस रूप में भी आप मेरे प्राणवल्लभ हैं। में कभी भी आपको 
अपनी नजरो से दूर नही रखूंगी। वरना यह चाण्डालिनी वीरमती 
कभी भी आपके लिए विल्‍ली बन सकती है। लेकिन आप किसी 
भी हालत में अपने भविष्य की चिन्ता मत कीजिए । रात के 
बाद हमेशा दिन आता है। दुख के बाद भी सुख का ताना 
निश्चित है । एक दिन आप अपने असली रूप में आकर आभापुरी 
के राजसिहासन को शोभित करेंगे और आपकी मृणाल-सी बॉहें 
भेरे कण्ठ का आलियन करेंगी। यह तो दिनो का फेर है। दिनो 
के फेर से सूयय-चन्द्र भी नही बचे । उन्हे भी ग्रहण लगता है । पर 
यह ग्रहण क्या हमेशा बना रहता है १” 

गुणावली इसी तरह राजा चन्द्र से बाते करके उन्हे सात्वना 
देती । सोने का पिजडा उसके लिए मन्दिर था और पिजरे का 
पछी राजा चन्द्र उस मन्दिर का जीता-जागता देवता था | समय 
पाते सब सामान्य हो गया था । मुर्गे की सेवा-शुश्रूपा गुपावली 
का स्वाभाविक नित्य-नियम बने गई थी, और पख फडफडाकर 
अपना प्यार जताना तथा कुकड़्‌ क की बोली से कुछ न-कुछ 
कहना पिजरे के पछी राजा चन्द्र का भी सहज स्वभाव हो 
गया था । 

एक दिन एक तपस्वी लब्धिधारी मुनि गोचरी के लिए 
गुणावली के द्वार पर आये । गुणावली ने मुनि का भक्ति-भावपूर्ण 
स्वागत-सत्कार किया। मुनि ने विजरे के पछी राजा चन्द्र को 
देखा को तियंच बन्धन दोप पर विचार करते हुए कहने लग्रे--- 


बिक 
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“शुभे | इस पछी ने तुम्हारा क्‍या बिगाडा है, जो तुमने 
इसे पिजडे मे बन्दी बना रखा है ? पक्षो-बन्धन तो बहुत बडा पाप 
है । इस तो मुक्त ही रखो । इसे बन्द करके तुम दुस्सह कर्मो का 
वन्‍्ध कर रही हो । इसके अलावा मुर्गा ऐसा शुभ पक्षी भी नहीं 
है, जिसे घर मे रखा जाये । भद्दे ! मेरी बात पर विचार करो ।” 


मुनि का कथन यथार्थ था । पर यहाँ तो वात ही दूसरी थी । 
शान्तचित्त होकर गुणावली ने मुनि की ज्ञानभरी वात सुनी मोर 
फिर बोली-- 


“महामुने ! जाप ठीक कहते हैं । लेकिन यह पक्षी साधारण 
पक्षी नही है । वल्कि महाराजाधिराज आभापति राजा चन्द्र हूँ 
और मेरे प्राणवल्लभ हैं । राजमाता वीरमती ने ऋद्ध होकर इन्हे 
पिंजरे का पछी बना दिया है । दुनिया की नजरो मे ये मुर्गा है--- 
पिजरे के पछी हैं, पर मेरे तो परमाराध्य और जीवनाधार ही 
हैं । मेरे किसी पूर्व पाप के कारण आज इनकी यह दशा हुई है।” 

पर-दुख-कातर मुनि राजा चन्द्र को इस रूप मे देखकर बहुत 
खिन्न हुए । उन्होंने रानी गुणावली से कहा--- 

“शुने ! मैं तो इस रहस्य से अनभिज्ञ था, इमलिए तुमसे 
कुछ कहा । वीरमती ने बहुत ही घुरा किया है। लेकिन तुम 
चिन्ता मत करो । पति-चरणो मे तुम्हारी जो सच्ची भक्ति है, 
उसके प्रताप से एक दिन अवश्य ही ये अपने मूलरूप को प्राप्त 
करेगे । कर्म के आगे किसी का वश नही चलता । किये का फल 
तो सभो को भोगना पडता है । सब दुविधा छोडकर तुम्हे धर्मा- 


राघन में ही चित्त लगाना चाहिए । नवकार महामन्त्र के जाप से 
तुम्हारा सब विधि मगल होगा ।” 
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भिक्षा लिकर मुनिजी चले गये और ग्रुणावली ने उनकी देशना 
हृदय मे धारण कर ली ! अब वह अपने पति का कल्याण करने 
की भावना से अधिकाधिक समय देकर धर्माराघत करने लगी । 
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जब-जब राजा चन्द्र प्रकृत मुर्गे की तरह कुकड कूँ आवाज 
दिया करते तो विह्वल होकर गुणावली कहती-- 

“स्वामी आपके लिए तो यह आवाज सहज-स्वाभाविक 
है । कुकडू कू करते आपको कोई कष्ट नहीं होता, पर इस वाणी 
से मेरा तो हृदय विदीर्ण हो जाता है । एक दिन वह्‌ भी था जब 
श्रातःकाल मुर्गे की वोली सुनकर नींद में विध्न पडने के कारण 
आप झलला पडते थे भौर बाज स्वय ही इस बोली को बोलते हैं। 
आपकी इस बोली को सुनकर दुष्टा वीरमती तो अवश्य ही प्रसन्न 
होती होगी ।” 

बार-बार कुछ कहने का मन होते हुए भी राजा चन्ध कुछ 
नही कह पाते थे । पक्षी होने के कारण वे मनुष्य की बोली में 
कैसे बोलते ? 


एक दिन गुणावली पिंजरे के पछी राजा चत्र को लेकर 
महल के झरोसते के पास बैठी थी। ऊपर से गुगावली नीचे वालों 
की सब गतिविधियाँ देख-सुन रही थी। नग्रवासी आपस में 
राजा चन्द्र की ही चर्चा कर रहे थे । एक नगरवासी दूसरे से कह 
रहा था-+ 

“भाई | आजकल राजा चन्द्र दिखाई नही देते ? पता नही, 
कहाँ चले गये हैं ” शायद महामन्त्री युमति को मालूम हो कि 
वे कब लोटेंगे । उनके विना तो यहाँ सब सूना-ही-सूना है ) उनके 
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रहते चारण लोग उनकी सभा मे छहो ऋतुओ की विद्यमानता 
का रूपक-काव्य सुनाया करते थे। पट्दर्शनो के ज्ञाता पाँच सौ 
पडित कैसा वाद-विवाद करते थे। आज राजसभा मे कैसा 
विचित्र सन्नाटा रहता है ।” 

एक दूसरे ते दवी जवान से कहा--- 

“सुनो भाई ! झूठ-सच को भगव्गन जाने । पर मैंने तो यह 
सुना है कि रानी वीरमती ने उन्हें अपनी विद्या से मुर्गा बना 
दिया है। बव वे राजा चन्द्र न रहकर पिजरे का पछी बन गये 
है। रानी गुणावली सोने के पिंजरे में उन्हे सदा अपने साथ ही 
रखती है । 

इस तरह की चर्चा करते-करते किसी की निगाह ऊपर 
धरोखे की ओर गई तो वहाँ रानी- ग्रुणावली को बैठे देखा । रानी 
के पास ही स्वर्ण पिजरे में आभापति राजा चन्ध भी कुक्कुट रूप 
में बैठे थे। पिजडे में मुर्गे को देख एक आदमी ने दूसरे से कहा-- 

“भाई ' मुझे तो तुम्हारी ही बात ठीक लगती है। वह 
देखो, मुर्गे के रूप मे राजा चन्द्र ही तो बैठे है। वरना महारानी 
गुणावली मुर्गे को भला क्यो पालती ? निश्चय ही ये राजा चन्द्र 
ही हैं।” 

इस तरह धीरे-धीरे सारी आधभापुरी के लोग वीरमती वी 
करतूत जान गये। महामन्त्री सुपति को भी सब बातें मालूम 
हैंई । वे स्वयं इस वात्त से चिन्तित थे कि महाराज चन्द्र कही 
धयो नही दिखायी देते । महल के झरोखे के नीचे काफी भीड 
इकट्ठी हो गयी । सब लोग मुर्गे की ओर इशारा करके कानाएूसी 
करने लगे। कुछ लोग तो श्रद्धाभाव से मुर्गा रूप राजा चन्द्र को 
जभिवादन करने लगे । यह समाचार वीरमती के कानो तक भी 
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पहुँच गया । नगरजनों द्वारा अपनी निन्‍्द्रा वह कमी भी वर्दाश्त 
नहीं कर सकती थी। क्रीध में भरी हुई, हाथ में तलवार लेकर 
वह झरोखे मे बैठी गुणावली के पास आई और उसके हाथ से 
पिंजरा झटक कर बोली--- 

“शू इस मुर्गे को लेकर यहाँ झरोखे में इसलिए वंडी है कि 
लोग इस पर तरस खाकर भेरी निन्‍्दा करे | ठहर, मैं अभी इसका 
अस्तित्व मिटाये देती हूँ ।” 

गुणावली वीरमती के पैरो मे गिर पडी औौर फिर विजडे के 
ऊपर ओऔधी पडकर बोली-- 

“माताजी ! आप मेरे दो टुकड़े कर दीजिए, पर इस मुर्गे 
से कुछ न कहिए । यह तो मूक प्राणी है। सारा दोप तो मेरा 
ही है ।! 

वीरमती कुछ ढीली पडकर बोली--- 

“जा, अब तो मैं इसे छोड देती हूँ | लेकिन भाइदा इसे 
झरोले के पास लेकर कभी मत बैठना और न कभी इसे चन्द्र 
नाम से पुकारना। दूसरों को कभी यह जताने की कोशिश मत 
करना कि यह राजा चन्द्र है और मैंने इसे पिजरे का पछी 
बनाया है। तेरा यह प्राण प्यारा है, पर मेरा तो परम शत्रु है । 
जहाँ तक हो, इसे मेरी आँखो के सामने मत पडने देना । तुझे 
यह वहुत प्यारा है तो तू इसे आराम से रख। इसकी चोच 
सोने से मढ्वा दे, खूब मेवा-मिष्ठान खिला, इसे खूब लाड 
लडा । लेकित याद रख भव यह उम्र भर पिजरे का पछी ही 
बना रहेगा, कभी आदमी नहीं बन सकता ।” 

वीरमती के शब्दों का एक-एक अक्षर गुणावलो के हृदय में 

“पीखी शूल-सा चुभ रहा था, पर वह विवश थी। अत पिजडे 
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को लेकर चुपचाप अपने महल को चली गई और एकान्त में 
बैठकर पूट-फूट कर रोई। राजा चन्द्र की भाँखों से भी अश्वु- 





गुणावल्लो घुर्गे को अपनी गोद मे लेकर एकान्त में जा 
बेठी भर फूट-फूटकर रोने लगी । 
धारा प्रवाहित होने लगी । वे जितने अपनी विवशतता से दुखी थे, 
उससे ज्यादा गृणावली के दुख से दुखी थे । उस दिन के बाद 
कभी भी ग्रुणावली झरोखे की ओर नहीं यई। दस एकास्त में 
रहकर ही पति सेवा और धर्मध्यात मे ही लगी रहती थी । उसका 
जीवन इसी जाशा औौर विश्वास के साथ कट रहा था कि एक 
दिन भेरे स्वामी अवश्य ही अपने निज रूप में आयेंगे । इस ससार 


कप 


मे क्तिने ही दुख हो, सकट हो, पर आाशा और विश्वास रूपी 


मी 
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दो हाथ जिसके पास रहते हैं, उसे फिर कोई भी दुःख दुखी नहों 
कर सकता । 

अपने स्वामी के कल्याण के लिए न चाहते हुए भी गुणावली 
वीरमती की हाँ-मे-हाँ मिलाया करती थी । सदा उमके अनुकूल 
रहती भौर कभी-कभी वीरमती के कहने पर उसके साथ देशाटन 
करने के लिए भी चली जाती | वही पुराना आज्न वृक्ष उन दानो 
का विमान था | वीरमती की विद्याओं के कारण महलो में भी 
उसका आतक था और नगर में भी लोग खुल्लमखुल्ला उसके 
विरुद्ध कुछ न कह पाते थे । 

इसी तरह जब एक महीना पूरा हो गया तो कुछ प्रवुद्ध 
नागरिक महामात्य सुमति के पास पहुँचे गौर उन्होंने राजा चन्द्र 
के बारे मे जो कुछ सुना था, सब महामात्य को बताकर कहा-- 

“महामन्त्री जी | आज आप हमे महाराज चन्द्र के दर्शन 
अवश्य कराइये । एक महीने से उनके बिना सिंहासन सूना पडा है । 
राजसभा मे कोई रोनक नही है। उनके विना हम सब अनाथ है ।* 

महामन्त्री सुमति ने सबको आश्वासन दिया-- 

“प्रजाजनो ! महाराज के बिना मैं भी तो अपय बन गया 
हूँ | मेरी आँखें भी उन्हें देखे विना तरस रही हैं। पर मैं राज- 
माता वीरमती से बहुत डरता हूँ । उनकी विद्याएँ परोपकार की 
बजाय परपीडा के लिए प्रयुक्त होती हैं । राजा चन्द्र की जो दशा 
उन्होंने कर रखी है, उसे रहस्यरूप में सब जानते हैं । फिर भी मैं 
आज उनसे कहूँगा कि वे राजा चन्द्र के दर्शन हम सबको करायें।” 

प्रजाजनों को बाश्वस्त कर महामन्त्री सुमति रानी वीरमती 
के पास आये ।! सव कुछ जानते हुए भी उन्होंने अनभिन्न होकर 
रानी वीरमती से कहा--- रे 


कस 
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“राजमाता ! राजा चन्द्र के दर्शनों के लिए प्रजा बहुत तरस 
रही है । उनके विना राज्य के बहुत-से काम रुके हुए है। वे जहाँ 
भी हो, उन्हें बुलाकर सिंहासन पर शोभित कीजिए । उनके छिपे 
रहने से लोगो मे तरह-तरह की बफवाहे फैलती हैं। वे कही भी 
गये हो, पर जनता तो यही समझती है कि आप ही ने उन्हें कही 
छिपा रखा है। 

मन्‍्त्री सुमति की बात सुनकर वीरमती उल्टा मन्‍्त्री पर ही 
आरोप लगाते हुए बोली-- 

“महामन्त्री ! तुम ज्यादा अनजान और भोले बनने की 
कोशिश मत करो । मैं तुम्हारी सब चतुराई जानती हूँ । तुम्ही ने 
भेरे बेटे चन्द्र को कही लापता कर दिया है। सम्भव है, राज्य- 
लिप्सा के मोह में पडकर तुमने उसे मार ही दिया हो । भव भोले 
बनकर मेरे पास अपने पाप पर परदा डालने आये हो। मैं तुम्हे 
इस कुकृत्य की कडी-से-कडी सजा दूँगी और हमेशा के लिए तुम्हें 
अपने राज्य से हटा दूंगी । सीधी तरह मेरा वेटा लाकर मुझे दो ।” 

वोरमती की ऐसी उल्टी बातें सुनकर महामन्त्री सुमति का 
चेहरा फक पड गया | भय के मारे उन्हे पत्तीना आ गया । कण्ठ 
अवरुद्ध हो गया । अनचाहे, यह नई मुसीबत उनके सिर पड गई। 
किसी तरह धीरज रखकर हाथ जोडकर बोले-- 

“राज्माता * बाप मुझ पर यह दोप क्यो लगा रही है ? मैं 

/ तो जन-भाग्रह के कारण ही बापके पास आया था। जाप जो 
चाह सो करें, पर मेरी रक्षा करें ।7 

वीरमती का तीर निशाने पर बैठा था । भव वह निश्चिन्त 
थी। मन्दी चुमति उसकी मुट्ठी मे एक ही घुडकी में का गया। 
अत जब उससे साँठ-गाँठ करते हुए वीरमती बोली-- 


कक 
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“महामन्त्री ! अगर मुझसे मिलकर चनोगे तो तुम्हारी पाँचो 
घी में रहेगी। अब आप राजा चद्ध की चर्चा करता ही छोड 
दे। अगर जाप मेरे अनुकूल रहे तो मैं सब कुछ बता दूंगी । 
लेकिन आपने स्वप्न मे भी मेरे विरुद्ध जाने की कोशिश की तो 
आपकी दशा वहुत बुरी होगी ।” 


मन्‍्त्री सुमति वीरमती की घमकी से डर गया। उससे 
आण्वासन दिया--- 


“राजमाता | आप दिन को रात क्हेंगी तो मैं यही कहूंगा 


कि आसमान में तारे चमक रहे है। आप निश्चिन्त रहिए, मैं 
सदा आपके इशारो पर ही चलूँगा ।” 

प्रसन्न होते हुए वीरमती ने मन्‍्त्री सुमति से कहा-- 

“४ तो सुनो ! राजा चन्द्र को सदा-सदा के लिए भूल जाओ । 
उसका नाम भी मन से निकाल दो । मैंने उसका क्या किया, 

कहाँ रखा है, इसे जानने की चिन्ता छोडो और प्रजाजनो से 
पही कहो कि राजा चन्द्र देव-विद्या पढने के लिए किसी विद्याघर 
के पास गये हुए है। आज से आभापुरी का शासनसूत्र रानी 
वीरमती के हाथो रहेगा । 

“मन्ची | तुम आज ही नगर में घोषणा करवा दोकि 
राज्याधिकारिणी अब मै हो हूँ। राजसिहासन पर अब मैं ही 
बैठा कझेँगी । मेरी ओर से राज्य का सारा कार्य अब तुम करोगे । 
मैं तुम्हे विशेष अधिकार प्रदान करूंगी और तुम्हारी आय मे भी 
वृद्धि करेंगी ।7 

शक्ति कम होने पर प्रवल शत्रु से न भिडना ही बुद्धिमानी 
है। यही बात महामन्त्री सुमति ने सोची थी। अन्त करण से 


तल 
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तो वे राजा चन्द्र और रानी गरुणावली के ही हितरक्षक थे । 
उनके लिए अपने प्राण भी दे सकते थे। लेकिन बेमौके प्राण 
देते से भी तो कोई लाभ नहीं। अपना काम निकालने के लिए 
वे वीरमती के हो गये और समय की प्रतीक्षा करने लगे । उन्होने 
नगरवासियों को वह सब बता दिया जो पाठ उन्हें वीरमती ने 
पढ़ाया था। उन्होने नगर मे घोषणा करवा दी-- 

“आज से आभापुरी का शासन राजमाता वीरमती चलायेंगी। 

हर सगरवासी को उन्ही की आज्ञा मानती पडेंगी। जो उनकी 
आज्ञा नही मानेगा, उसे देश से निर्वासित कर दिया जायेगा। 
जिसे आभापुरी मे रहना अच्छा न लगे और यमपुरी पसन्द हो, 
वही उनकी थाज्ञा ने मानते का साहस करे ।” 


हू घोषणा सुनकर प्रजाजनों के कान खडे हो गये । मन-ही- 
मत सब भयभीत हो गये । यद्यपि वीरमती का शासन कुशासन 
था, पर विवश होकर सभी को उसके शासन में रहना पड रहा 
था। किसी भी तरदार या पापंद्‌ का इतना साहस न था कि 
वह वीरमती को कुछ सलाह भी देता । आभापुरी में उसका ऐसा 
आतक छा गया कि चन्द्र का नाम लेना मौत को बुलावा देना 
ही समझा जाने लगा। महामन्त्री तो सदा उसी के स्वर में 
बोलते । इतना ही नही, महामन्त्री सुमति कभी-कभी तो उमक्ी 
प्रभसा करते हुए कहते-- 
“महारानी जी | आपका शासन तो बहुत ही उत्तम है । 
भापकी शक्ति, शौय॑, तेज और वुद्धिमत्ता को देखकर कभी-कभी 
तो ऐसा लगता है कि जाभाषुरी में आपके अलावा सब स्त्रियों ही 


हैं, पुरप तो बस भाप हो है। आज तक किसी भी स्त्री ने ऐसा 
सुन्दर शासन नहीं किया ।” 
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अपनी प्रशसा सुनकर रानी वीरमती का अहकार भर भी 
आसमान पर चढ जाता । इस समय वह अपने को बहुत बडी 
शक्ति समझती थी । उसके समान ससार में और कोई न होगा, 
ऐसा उसका विश्वास हो चला था। गबला शब्द स्त्रियों के लिए 
प्रयुक्त होता है, इसका वह्‌ अपवाद थी। अपनी प्रशमा के बदले 
में वीरमती भी मन्त्री की पीठ ठोकते हुए कहती--- 

“मन्त्री जी ! तुम्हारी सेवाओं से में बहुत प्रसन्न हूँ) तुममे 
राजभवित तो कूट-कूट कर भरी है। कभी किसी चीज की जरूरत 
पड़े तो सकोच मत करना | मैं आपकी हर कठिनाई दूर कर 
सकती हूँ ।” 

वीरमती की प्रमन्नता से मन्त्री सुमति भी बहुत खुश हुआ। 
एक वार ऊेँट दूल्हा वनकर वरात लेकर जा रहा था तो गायन 
वाद्य का काम गर्दभ को सौपा गया । लेकिन वरातियों मे से न 
तो किसी ने ऊेंट के 'वर-रूप' को सराहा और न गर्दभ के स्वर 
की प्रशसा की । तव दोनो ने एक दूसरे को सराहा | गधे ने ऊँट 
से कहा--- 

/ वाह रे रूप ।” 

और ऊँठ ने जबाव दिया--- 

“वाह रे स्वर ।” 

इस समय यही हाल मन्‍्त्री सुमति ओर रानी वीरमती का 
हो रहा था। इस प्रशसा से दोनो खुश थे। वीरमती इसलिए 
खुश थी कि मन्त्री सुमति उसकी मुट्ठी मे था और मन्त्री इसलिए 
खुश था कि खूँस्‍्वार शेरनी उसके अनुकूल थी । मन्त्री का महलो 
में भी आना-जाना था । एक दिन उसने रानी गुणावली के हाथ 

एक मुर्गे को पिजरे मे बन्द देखा । यही राजा चद्ध हैं, ऐसी 
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अफवाह वह सुन चुका धा। फिर भी वीरमती को प्रसन्न जान 
कुछ जानने के विचार से उसने पूछा-- 


“महारानी जी ! यह सुर्गा आपने क्‍यों पाल रखा है ? 
पालना ही था तो किसी तोते को पालती ?” 

चीरमती ने असली बात को छिपाते हुए कहा--- 

“मुझे तो कुछ भी पालने का शौक नहीं है। यह तो मैंते 
वहू का मन बहलाने के लिए रख लिया है। यह एक वहेलिये के 
फन्‍्दे मे पडा था। वह तो इसका वध ही करता। दया करके 
मैंने इसे खरीद लिया जौर बहू को दे दिया। इस पर भी यह 
मेरे बडे काम का है। इसकी आवाज पर ही मैं जल्दी उठकर 
भगवद्‌ भजन कर लेती हूँ। यह कुछ भी खाये, मैंने इसकी 
इजाजत बहू को दे रखी है । इसका खाना व्यर्थ नही जायेगा ।” 

सब बात सुनने के बाद मन्त्री सुमति ने कहा--- 

“लेकिन आपने इसे कव मोल लिया और कितने में लिया ? 
इसकी कोई लिखा-पढी हमारे व्यय विभाग मे नहीं है। गृहामात्य 
ने इसके व्यय का मुझे कोई ब्यौरा नही दिया | 

“महारानी जी | राजपरिवार का समस्त व्यय हमारे गह 
विभाग में लिखा जाता है। इसका अकन “अन्त पुर के लिए! नामक 
व्यय-पृष्ठ पर होना ही चाहिए था। वेसे भी आपके व्यय की 
दात मुझसे छिपी नहीं रहती |” 

वीरमती ने सोचा, मैंने दो-चार वार मन्त्री की प्रशसा कर 
दी, इसलिए यह वहक गया। मेरे रोद् रुप का डर वुछ कम हो 
गया है। इसीलिए हिसाव-किताव की बाते कर रहा है। इसे 
अपने महामन्त्री पद का नहसास होने लगा है। इसे बब पुन 
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सीधी राह पर लाना होगा । यह सोच वीरमती ने ऋुद्ध स्वर 
भऔर कठोर वाणी में मन्ची से कहा--- 

“मन्त्री जी ! छोटी-सी वात के लिए आप क्यो टे-टे कर रहे 
हैं? मैंने इसे अपने एक आशूपण के विनिमय में सरीदा है तो 
इसकी कऋग्रराशि आपके गृह-विभाग में क्‍यों लिखती ? अब 

आाईनदा मुझमे बेतुके प्र मत करना | अगर जरा भी छुछ देखने 
की कोशिश की तो आपकी दशा उस मुर्गे से भी बदतर होगी । 
वीरमती की डाँट सुनकर मन्त्री सुमति सहमक्षर चुप हो 
गया । ये सब वालें महल के अन्तरग कक्ष में हो रही थी। मन्‍्नी 
ने गर्दन घुमाकर देखा तो ग्रुणावली रो रही थी। मनन्‍्त्रीका 
गुणावली से कुछ पूछने का साहस नहीं हुआ । लेकिन चतुर 
गुणावली ने अपने हथेली पर लिखकर मन्त्री को दिखा दिया कि 
यही राजा चन्द्र है'। वीरमती कुछ नहीं समझ पाई। मनी 
सुमति को निश्चय हो गया कि अफवाह झठी नहीं थी । इस 
दृष्टा ने देवहूप राजा चन्द्र को पिजरें का पछी बना दिया है । 
मनन्‍्त्री बिना कुछ कहे वीरमती के पास से उठ गया। अब पूरी 
आभापुरी जान गई कि राजा चंन्द्र के वारे में वास्तविकता क्या 
है। फिर भी वीरमती के भय से कोई चूं भी नहीं कर सकता 
था। इतना ही नही, वीरमती की विद्याओं का प्रभाव आसपास 
के राज्यों में भी फैल गया था और कई राजाजों ने वीरमती 
की अधीनता भी स्वीकार कर ली थी। शक्ति के भय मे भवगुण 
को भी गुण कहने को बाध्य होना पदता है । रगड़ पाकर पीतल 
भले ही सोना न बने, पर चमकने तो लगती ही है। जिन लोगो 
ने इमनो से सुनकर ही वीरमती की अधीनता स्वीवार कर ली 
थी, उनका तो कुछ न बिगद्या था, पर जिसने बाँख उठाकर 
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वीरमती को देखने की कोशिश की थी, उन्हे झुककर अधीनता 
स्वीकार कर लेनी पडी घी । 


हैमालय का राजा हेमरथ राजा चन्द्र का पुराना शत्रु था। 
राजा चन् के समय मे वह कई बार मुह की खा चुका था। 
अब उसने सुना कि आशभापुरी दे राजसिहासन पर एक औरत 
राज्य कर रही है तो उसकी क्षात्रशक्ति द्विगुणित हो गई। 
उसने मन में दुस्सकल्प किया कि इस औरत को हराकर मै चल्द्र 
का पुराना वैर चुकाऊंगा और बपने राज्य में भी वृद्धि कर 
लूँगा। यधथपि उसने वीरमती की विद्याओ का हाल सुत्र रखा 
था, पर इन बातो को बेपर की वाते मानता था। वह वीरमती 
को सामान्य स्त्री ही समझता था। हेमरथ ने युद्ध की पूरी 
तैयारियाँ करने के वाद एक दूत आभापुरी को भेजा । आभापुरी 
के राजदरवार मे हेमालय के दूत ने वीरमती के मामने राजा 
हेमरथ का सन्देश दिया-- 

“या तो हमारी अधीनता स्वीकार करेया आशभापुरी के 
रणप्रागण मे हमसे युद्ध करें ।” 

हेमरथ का सन्देश सुनते ही वीरमती के तन-वदन में आग 
लग गई। आग लगने की वात ही घी । बकरी का वच्चा शेरनी 
के सामने 'मैं-मै' करे । शेरनी की तो एक ही झपट में उसकी “मैं 
बन्द हो जाती है । वीरमती ने गरजकर कहा--- 

“दूत ! तुझसे मैं क्या कहूँ ? तू तो वेचारा दूत है। पर तू 
अपने राजा मे जाकर कहना कि तुझे वीरमती ने शीघ्र ही दुलाया 
हैं। यदि तू अपने को क्षत्रिय समझता है और तूने घपनी माता 
का दूध पिया हो तो जल्दी जा--रणधूमि में आभापुरी के रण- 
बाँदुरे सैनिक तेरा सम्मान करेंगे। पिछली उन सभी मारो को 


* 
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हू भूल गया, जब अनेक बार घूल चाठकर यहाँ से भागा था । 
पहले उसके साथ एक भल मनसाहत की जाती थी कि उसका 
हेमालय नही छीना जाता था। पर अबकी वार वीरमती उसे 
क्षमा नही करेगी । किसी ने ठीक ही कहा है, बार-बार क्षमा 
करने से अपराध करना अपराधी का एक स्वभाव बन जाता है । 
लेकिन इसमे वेचारे हेमरथ का भी क्‍या दोप है ? चीटी को जब 
मरना होता है तो उसके पर निकल आते है। जब गीदड की 
मोत्त जाती है तो वह जगल से वस्ती की ओर भागता है। दूत ! 
अपने राजा से कह देना कि यहाँ आने के लिए उसका काल ही 
उसे उत्साहित कर रहा है ।” 


वीरमती की चेतावनी सुनकर हेमालय का दूत उलटे पाँवों 
राजा हेमरथ के राज-दरवार मे पहुँचा | दृत ने वीरमती का सदेश 
राजा को ज्यो-का-त्यो कह सुनाया और अपनी भोर से भी राजा 
को परामर्श दिया-- 


“प्रजारक्षक ! मेरी विनम्र सम्मति यही है कि आप वीरमती 
से न टकराये | वीरमती कोई मामूली औरत नही है। आभापुरी 
में उसका ऐसा रोब है कि वीर सेनापति और सभासद उसके 
सामने थर-थर काँपते हैं। आभापुरी के सारे पुरुष उस असाधारण 
औरत के आगे भीगी बिल्ली बने हुए है । बडें-बडे राजा उसकी 
अधीनता स्वीकार कर चुके हैं। उसे छेडना सोती शेरनी को 
जगाना है । 

दूत की बात सुनकर राजा हेमरथ ने उससे कहां-- 

“दुत्त ! तुम दौत्य कला में ही चतुर हो । राजनीति की बातें 
तुम बया समझो ? कोई भी मुर्गी किसी बिलाव को नहीं मार 


हय 
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सकती । यह तो उल्टी बात है। वीरमती का रौब वास्तविक 
नही है। जब मनुष्य अपनी शक्तियो को पहचानना छोड देता है 
तो भ्ंघेरे मे रखी लकडी को भी भूत समझकर घबरा जाता है। 
लेकिन जब उजाला होता है तो सबका भ्रम मिट जाता है । 
लोगो के दिल और दिमाग मे वीरमती की विद्याओ का हौभा 
बैठा हुआ है, इसलिए उनका मनोवल गिर चुका है। झूठे रोब के 
कारण आभापुरी मे त्रिया राज्य चल रहा है। लेकिन मैं उसका 
झूठे टर का पर्दाफाश करके ही रहेूँगा । 


'काल दण्ड गहि काहु न मारा की उक्ति के अनुसार 
हेमरथ अपने दुस्सकल्प पर हृढ रहा और अपनी विशाल वाहिनी 
लेकर आभापुरी की ओर रवाना हो गया । इधर वीरमती को 


भी उसके आगमन का पता लगा तो उसने महामात्य सुमति को 
आदेश दिया-- 


“प्रहामन्त्री | कालवश होकर हेमरथ अआभापुरी पर चढकर 
आ रहा है। उसका स्वागत बाभा की सीमा मे प्रविष्ट होने से 
पहले ही होना चाहिए। मैं स्वयं उस भिनगे के लिए क्‍या 
जाउँगी। तुम सेना लेकर उसको कुचलने पहुँच जाओ । आभापुरी 
का वह पुराना दुश्मन है। राजा चन्द्र ने अनेक वार उसे पराजित 
करके छोड दिया था। लेकिन नीति का कथन है कि शत्रु, अग्नि 
बोर सर्प इन तीनो को कभी भी शेप नहीं छोडना चाहिए । 
जीवित रहने पर ये तीनो कभी भी घातक हो सकते है । 


वीरमती के आदेशानुसार महामात्य सुमति ने सेमापति को 
रण-सज्जा की जाज्ञा दी और चतुरगिनी सेना लेकर हेमरथ को 
मार्ग मे ही सबक देने जा पहुँचा । राजा हेमरथ भाभा के निकट 
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भा चुका था। दोनो ओर की सेनाएँ डट गईं। आभापुरी के 
सैनिको ने हेमरथ की सेना को चारो भोर से घेर लिया तथा कुछ 
सेना घेरे के मध्य रहकर हेमरथ की सेना से युद्ध करने लगी । 
आभा के सैनिको ने ऐसी मारामार मचाई कि हेमरथ के सैनिक 
हथियार डाल बैठे । हेमरथ को बन्दी बना लिया गया । आभा 
के सैनिको में अपनी मातृभूमि की रक्षा का उत्साह था मोर 
राजा चन्द्र के गौरव की रक्षा का सकलप। इसलिए वे विजयी 
हुए । वीरमती के आदेश की उन्हे परवाह नहीं थी । वे अपने 
प्रजावत्सल राजा चन्द्र के पुराने वैरी हेमरथ को उसकी धृप्ठता 
का दण्ड देना चाहते थे | कहावत है--'यतोधर्मस्ततोी जय ” सदा 
- शुभ उद्देश्य भौर धर्म पक्ष की जय होती है । 

बन्दी हेमरथ को रथ में डालकर विजय-दुन्दुभी बजाते हुए 
महामस्त्री ने नगर में प्रवेश किया। सैनिकों को विशेष पुरस्कार 
बाँटा गया । अब हेमरथ के भाग्य का निर्णय वीरमती के हाथ 
में था। उसे बन्दी रूप मे रानी वीरमती के समक्ष उपस्थित 
किया गया । 

वीरमती ने कठोर स्वर में मन्‍्त्री सुमति को आदेश दिया-- 

“महामन्त्री / इसकी यही सजा है कि इसे जीवन भर 
कंदखाने मे ही सडाया जाए।” 

महामन्त्री सुमति ने अपनी ओर से ही रानी वीरमती को 
परामर्ण दिया--- 

“महारानी जी शत्रु को शेप नहीं छोडना चाहिए, आपकी 
यह नीति बहुत उत्तम है। लेकिन मेरी विनम्न सम्मति में शत्रु 
को मित्र बनाना और भी उत्तम है। राजा हेमरथ को हम मिल 


नि 
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बनाकर ससम्मान मुक्त कर दे तो इससे आपके गौरव मे वृद्धि 
होगी ।' 

वीरमती ने मनन्‍नी से सहमत होते हुए कहा--- 

“मन्त्री | हेमरथ को तुमने अपने पोरुष से वन्‍्दी बनाया है। 
इसलिए मैं तुम्हारी बात नहीं टाल सकती। तुम जैसा चाहो, 
करो 

वीरमती की काज्ञा प्राप्त कर मन्त्री सुमति ने हेमरथ को 
बन्धन मुक्त किया । सस्‍्वानादि कराकर उसे उत्तम वस्त्र पहनाये 
क्षोर उपहार बादि देकर उसे अपना तथा आभापुरी राज्य का 
मित्र दनाकर ससम्माव विदा किया। हेमरथ के हृदय पर मन्‍्त्री 
के सदव्यवहार का अच्छा असर हुआ। उसने भी चिर शनूृता 
को समाप्त करके आभापुरी का सदा मित्र बने रहने का शुभ 
सकलप किया। हिंसा हिंसा से कभी पराजित नही होती, दुर्भाद 
को सदुभाव से ही जीता जा सकता है । 

हि ८ >< 

सब यवावत्‌ चल रहा था ! कुछ दिनो वाद लोग असच्च या 
दुस्मह्म दुख को भी सहने के आदी हो जाते है। वीरमती के कु- 
शासन को सहने के लोग अच्यस्त हो गये थे । गुणावली भी अपने 
दुरदिनों दो समभावपू्वंक सहन कर रही थी। राजा चन्द्र को भी 
नंपना बुखकुट शरीर भा यया था । सब लोग अवसर और भाग्य 
वी प्रतीक्षा मे जी रहे थे । 

एक दार आाभा नगरी में एक नठमण्डली भाई। नंद का 
नायक शिवदकुमार तथा उसकी पुत्री शिवमाला क्षपनी बला में 
अद्वितीय ५॥ इस नव्मण्डली की प्रस्तिद्धि दूर-दूर तर थी। 

शिवमाला कुशल नतंकी, नटकला विशधारदा तथा बन्य व्थिानों 
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मे भी पारगत थी। पक्षियों की बोली समझने में वह बहुत पटु 
थी। वीरमती ने नठनायक शिवकुमार को कला-प्रदर्शन की 
अनुमति दे दी। राजसभा के सामने विशाल और भव्य मच 
तैयार कर दिया गया। प्रजा वर्ग और राज-परिवार के लोग 
यथास्थान नट-कौतुक देखने बैठ गये । ग्रुणावली भी अपने स्वामी 
विजरे के पछी राजा चन्द्र को लेकर नटकला देखने बैठ गई । 
वीरमती ने प्रदर्शन की भाज्ञा दी। खेल प्रारम्भ होने से पूर्व 
ओऔपचारिक रूप से नटनायक शिवक्रुमार ने वीरमती से निवेदन 
किया-- 


“महारानी जी ! मैं शिवकुमार नाम का नट उत्तर दिशा 
के अनेक राजाओो का मनोरजन करता हुआ यहाँ भा रहा हूँ । 
आप जैसे राजघराने के लोग ही मेरी और मेरी पुत्री शिवमाला 
की कला की कद्र जानते हैं। हम दोनो पिता-पुत्री तथा हमारी 
मण्डली के नट ऐसे-ऐसे कौतुक दिखायेंगे कि आपका चित्त बाग- 
याग हो जायेगा ।/ 

यथासमय खेल प्रारम्भ हो गया । पहले अन्य नटो ने नये- 
नये खेल दिखाये | कला-प्रदर्शन के साथ स्वर-लय में बजने वाले 
वाजे सोने मे सुगन्ध का काम कर रहे थे। शिवकुमार ने भी 
नये-तये कौतुक दिखाकर सबको चमत्कृत किया। अन्त में नट- 
कन्या शिवमाला का भी क्रम आया। शिवमाला ने एक लम्बा 
बाँस जमीन में गाडा और फिर उसे चारो ओर से रस्सियो से 
इस तरह से बाँध दिया कि हिल-दुल न सके । उसके बाद आकाश 
में वातें करते ऊँचे वाँस के सिरे पर एक सुपारी रस्ी गई। राजा 
चन्द्र वी जय बोलने के बाद नटकन्या शिवमाला ने रानी 
वीरमती को प्रणाम किया और वाँस पर चढ गई । बाँस के सिरे 
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पर रखी हुई सुपारी पर अपनी नाभि रखकर लेट गई भौोर पेट 
के बल चारो ओर घूम-घूमकर कला दिखाने लगी। नीचे भन्य 
नट वाद्य बजाकर उसे उत्साहित कर रहे थे। कुछ नट बाँस को 
चारो ओर से घेरे हुए गोलाकार खडे थे । इस तरह हैरत मे डालने 
वाली कलाबाजी दिखाने के बाद शिवमाला सुपारी पर अपना 
मस्तक रख शीर्षासन से खडी हो गई। थोडी ही देर मे वह 
उल्टी से सीधी हो गई और वाएँ पैर की एडी के बल सुपारी पर 
एक टाँग से खडी हो गई गौर एक ही पैर से घूम-घूम कर नृत्य 
करने लगी । उसकी अद्भुत कला को देखकर दर्शक दाँतो वले 
उँगली दवा गये । अभी तो वह दर्शको को और भी हैरत में 
डालना चहती थी । उसने एक पेर से खडे-खडे ही एक पचरगी 
कपडा लेकर उसका एक फूल बताया। उसका शरीर ऐसा सधा 
हुआ था कि फूल गूंथते समय कही भी सन्तुलन नहीं खोया । 

अन्त में सबको प्रणाम कर शिवमाला वाँस से नीचे उतर 
आई । शिवकुमार नट ने पुत्री शिवमाला को गले से लगा लिया 
भौर उसे शावासी दी । प्रदंशन समाप्त कर नटनायक शिवकुमार 
तथा नटपुत्री शिवमाला क्षादि वीरमती के सम्मुख उपस्थित हुए 
भौर राजा चन्द्र ती जय-जयकार बोलकर उससे पुरस्कार माँगने 
लगे.] नटो द्वारा राजा चन्द्र की जय सुनकर वीरमती नीचे से 
ऊपर तक जल-भुन गई। उसे तो राजा चन्द्र का नाम सुनना भी 
बर्दाश्त नही घा, जौर ये नट तो उसकी जय बोल रहे थे । फिर 
भला दीरमती उन्हे पुरस्कार कैसे दे सकती थी ? लोक निन्‍्दा के 
भय से वह नटो को दण्डित तो न कर सकी । लेकिन अन्दर-ही- 
अन्दर ईर्प्याग्नि से दन्ध होने लगी और इनाम देना तो दूर रहा 
उसने नटो की कलावाजी की प्रशसा में दो शब्द भी नही कहे । 
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दरवारी व दशक वीरमती की मनोभावना समझ रहेथये। 
पर नट उसकी इस मनोवृति से अनभिज्ञ थे। उन्होंने उसकी 
उदासीनता का यही अर्थ लगाया कि हमारे कला प्रदर्णन से 
रानी पूर्ण सन्तुष्ट नही है | उन्हें भौर भी खेल दिखाने चाहिए । 
यह सोच सभी नट पुन अपनी कला का प्रदर्शन करने लगे | इस 
बार तो वीरमती ने नटो की ओर आँख उठाकर भी नही देखा । 
अन्य दर्शक नटों के कौतुको को देखकर बहुत प्रसन्न हो रहे थे 
ओर नटो को पुरस्कार देने के लिए बहुत ही उत्सुक इच्छुक थे । 
लेकिन जब तक वीरमती कुछ न दें, किसी को पहल करने का 
साहस न था । दूसरी बार भी नटो ने राजा चन्द्र की जय बोली | 
रानी और भी कुढ गईं | पिंजडे में कुक्कुट रूप में कैद राजा चत्ध 
सब्र परस्थिति समझ रहे थे । वे अपने नाम की जय बोलने वाले 
नटो को निराश करना नही चाहते थे। क्‍योंकि कुछ न देते से 
सत्रत्र आभापुरी की निन्‍दा होगी भौर राजा चन्द्र के नाम को बटुटा 
लगेगा अत मुर्गा रूप राजा चन्द्र ने अपनी चोच से पानी पीने 
वाली सोने की कटोरी उठाकर नीचे डाल दी | नटो ने उसे लपक 
लिया और पुरस्कार पा कर पुन राजा चन्ध की जय बोलने लगे । 
रानी वीरमती क्रुद्ध होफ़र यह जानने के लिए बेचैन हो 
उठो कि यह प्रथम दान किसने दिया । दर्शक भी यह नहीं जान 
पाये कि यह दान किसने दिया । सभी एक दूसरे का मुह देखने 
लगे । कुछ भी हो, उत्साह मे भरकर सभी दर्शक नटो को दान देते 
लगे । किसी ने गहने दिये, किसी ने कपडे, किसी ने मुद्राएँ दी । 
मवसे पुरस्फार लेकर नट अपने डेरों पर चले गये। उनके चले 
जाने के वाद वीरमती का स्वर गूँजा-- 
“कौन ऐसा दानवीर है, जिसने मुझसे पहले नटो को स्वर्ण- 
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दान देने का साहस किया । मालूम पडता है, वह दुस्साहसी अपने 
जीवन से ऊब चुका है। लेकिन उसका आयुधष्य वल प्रवल है। 
इसीलिए मैं उसे देख नही पाई । अगर देख पाती तो आज यम- 
लोक पहुँचा देती ।' 

वीरमती का अन्तिम वाक्य सुनकर गुणावली की जान में 
जान आई। इधर महामन्ती सुमति ने भी वीरमती को शान्त 
करने के अभिप्राय से कहा-- 

“महारादी जी ! आप क्रोध न करें। जिसने भी आपसे 
पहले दान दिया हैं, उसने आपका यश ही बढाया है। उसने 
आपके वल पर ही यह कार्य क्रिया है। वीर सैनिक राजा के 
भरोसे ही युद्ध-क्षेत्र मे अपनी वीरता दिखाते है। बाद मे भी 
जिन्‍्होने नटो को दान दिया है, वे भी बापके प्रजाजन है। सारी 
प्रजा आपकी सनन्‍्तान है और आप सबकी माता है ।” 

मन्त्री सुमति के समझाने का कोई विशेष लाभ न हुआ। 
क्रोध में भरी वीरमती सभा विसर्जित कर महलो को चली गई 
और एकान्त में शय्या पर लेटी-लेटी विचार करने लगी कि 
आपमापुरी में ऐसा कौन है, जिसने मुझसे पहले दान देने का 
दुन्माहस किया ? कोई मेरा गुप्त शत्रु तो प्रकट नहीं हो गया, 
जिसने मेरी उपेक्षा करके मुझसे पहले दान दिया ? काफी सोच- 
विचार के वाद भी वह किसी पर सन्देह न कर सकी । 

दूसरे दिन यथास्मय चीरमती दरवार में जाई ओर नटो 
को दुलाकर पुन खेल दिखाने की आज्ञा दी। वीरमती के बुलावे 
पर नद्दे को बहुत भारी हुए हुआ । क्योकि कल वे उसे प्रसन्न 
नहीं कर पाये थे। नदो ने सोचा कि ज्ञाज रानी वीरमती ने 
स्‍्वय ही हमे बनाया हे तो अवश्य ही हमारे प्रदर्शन को रुचि के 
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साथ देखेंगी और प्रसन्न होकर पुरस्कार देंगी। वीरमती से 
पुरस्कार पाने की मराशा से नट कला मच पर आ जमे ओर 
तरह-तरह के कौतुक दिखाने लगे। ग्रुणावली भी पिंजडा गोद में 
रख खेल देखने लगी। खेल समाप्त कर इस वार भी अनभिज्ञ 
नटो ते राजा चन्द्र की ही जय बोली और वीरमती से पुरस्कार 
माँगने लगे। वीरमती चुपचाप बैठी रही। उसने सामने खडे 
नटो की ओर कोई ध्यान नही दिया । वेचारे नट बहुत निराश हुए 
भऔर वीरमती की उदासीनता का कोई कारण नही समझ पाये । 


शिवकुमार नट ने सभा के चारो ओर निगाह उठाकर 
देखा | राजा चन्द्र क बिना उसे सभा उ्ी प्रकार सूनी दिखाई दी, 
जिस प्रकार नमक के बिना भोजन, जल के बिना नदी, हाथी 
बिना सेना और पत्तों के बिना वृक्ष सूने दिखायी देते हैं। इधर 
पिंजरे मे बैठे राजा चन्द्र से नटों की यह निराशा नही देखी गई, 
क्योकि नट लोग वार-वार उन्हीं की--राजा चन्द्र की जय बोल 
रहे थे, अत राजा चत्द ने कल की तरह आज भी अपनी चोच 
से सोने की एक कटोरी नीचे सरका दी । आज भी शिवकुमार 
ने उसे ऊपर-ही-ऊपर लपक लिया। सोने की यह कटोरी रतल- 
जडित थी भौर कम-से-कम एक लाख के मूल्य की होगी । इस 
पुरस्कार को पाकर शिवकुमार बहुत ही खुश हुआ और जोर-जोर 
से राजा चन्द्र की जय-जयकार करने लगा। बाद मे अन्य दर्शकों 
ने भी यथासामथ्यं नट को पुरस्कार दिया। लेकिन इस बार 
वीरमर्ती ने मुर्गा रूप चन्द्र को चोच से कटोरी नीचे फेकते हुए 
देख लिया था। अत वह आग-बबू ना होकर तलवार हाथ में 
लिए सीधी ग्रुणावली के पास पहुंची और मुर्गे को सम्बोधित कर 
बोली-- 
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ग्रे इृष्ट । पक्षी होकर भी तेरा अहकार नहीं मिटा। 
तेरी यह मजाल कि तू मुझसे पहले दान देने की हिम्मत करे न्‍ 
आज मैं तने जीदित नही छोड़ गी ।” 

कहते-कहते वीरमती ने खड़्ग ऊपर उठाया, किन्तु गुणावली 
दीच में पड़कर बोली--- 

“माताजी ! पक्षी को इतना ज्ञान कहां कि वह आपसे होड 
बरे ? पानी पीते समय अनजान में ही कटोरी तीचे गिर गईं 
होगी । कटोरी नीचे गिरी और नट ने उठा ली, इसमे इनका 
क्या दोष है ? आप-जैसी शक्तिमती को पक्षी पर हाथ छोडना 
शोभा नही देगा । पक्षियों में मनुष्यों की सी बुद्धि कहाँ होती है ” 
जैने-तैस ये आपकी दया पर जी रहे है। इन्हे इन्ही के हाल पर 
छोड दीजिए ।” 

वीरमती के क़ुद्ध स्वर और गुणावली की आत॑ वाणी को 
सुन और लोग भी वहाँ इकट्ठे हो गये और सबके कहने-सुनने 
तथा समझ्ाने-दुझाने पर राजा चन्द्र की जान बच गई गौर 
वीरमती भिहासन पर आकर बेंठ गई । उसने नटो को पुन खेल 
दिखाने की आज्ञा दी। नट खेल दिखाने लगे। शिवमाला फी 
बारी तो सबके बाद में थी । 

राजा चन्द्र इस रहस्य को जानते थे कि नट वन्‍्या शिव- 
माला पक्षियों की भाषा समझतो है । अत उन्होंने अपनी तियँच 
नापा में कहा 

कला के साक्षात्‌ प्रतिमा शिवमाला | तू जिस दरह नट 
विद्या में निपुण है उसी तरह पक्षियों की भाषा भी जानती है। 
लत तू मशेद्यत ध्यान देकर सुन। भपना खेल दिखाकर तम 
लाग राना बारमतों को ही जब बोलना। मैं राजा चन्द्र तो 
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पिजरे का पछी बना यहाँ बँठा हूँ | जब तू अपना खेल दिसाने के 
बाद बाँस से उतरकर नीचे आये तो वीरमती की जय-जयकार 
करना । रानी वीरमती प्रसन्न होकर तुझसे कुछ माँगने को कहेगी 
तो तू मुझे ही माँग लेना । इसके चग्रुल से निकलकर मेरे प्राण 
बच जायेंगे । शिवमाला | मैं तेरा जीवन भर ऋणी रहूँगा।” 
पक्षी-भापा की मर्मज्ञ शिवमाला को यह जानकर बडा ही 
स और आश्चयें हुआ कि राजा चन्ध पक्षी बने हुए है। उसने 
एकान्त में अपने पिता शिवकुमार को भी सब रहस्य बता दिया । 
यथासमय खेल समाप्त होने पर सभी नट महारानी वीरमती की 
जय बोलने लगे । इस बार अपनी जय-जयकार सुनकर वीरमती 
बहुत ही प्रसन्न हुई । उसने नटनायक शिवक्रुमार से कहा-- 

“नटनागर ' मै तुम्हारी और तुम्हारी पुत्री की कला देखकर 
बहुत प्रमन्न हुईं हूँ । मैं तुम्हे वचन देती हूँ कि एक बार जो 
माँगोगे, वही मिलेगा। तुम अपनी इच्छानुसार कुछ भी माँग 
लो । 

शिवकुमार शिवमाला से सब रहस्य जान चुका था | अत 
उसने करवद्ध होकर कहा-- 

“महारानी जी | यदि आप मुझ पर प्रसन्न है तो अपना यह 
मुर्गा हमे दे दीजिए । मेरी बेटी शिवमाला मुर्गे की गति सीस 
रही है । जत हमे और कुछ नहीं चाहिए। वस, यह मुर्गा ही 
देने वी इृपा करे। 

वीरमति बोली--- 

“जशिवकुमार माँगा भी तो तुमने क्या माँगा--पिंजरे का 
पष्ठी ही माँगा । मै तुम्हे हीरे-मोती, रत्न, हाथी-घोडे जो चाहों 

सो दे सकती है । यह मुर्गा तो मैंने बह के लिए सरीदा है । इसे 
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मुर्गे को देने से हमारे यश का पराभव होगा। घन-धान्य देने से 
ही हमारे यश की वृद्धि होगी ।” 

शिवकुमार ने पुन कहा-- 

“महारानी जी | आपकी कृपा से धन को मेरे पास कोई 
कमी नहीं । यदि कमी होगी तो दूसरे राजाओं से माँग लूंगा । 
मेरी वेटी की इस मुर्गा को लेने की बहुत इच्छा है। लगता है, 
आपको यह मुर्गा विशेष प्रिय है, वरना इसे देने मे आना-कानी 
नही करती । आप वचन दे चुकी है। मुर्गा देने से आपको यश 
का पराभव नहीं होगा, बल्कि वचन फेरने से ही अपकीति 


होगी। अत सव बातो पर विचारकर मुझे इस मुर्ग को ही 
दीजिए ।” 


वीरमती सोच मे पड गई। अन्त में, उसने मुर्गा देने का 
निश्चय कर ही लिया तथा मन्त्री को आज्ञा दी कि गुणावली से 
मुर्गा लाकर नट शिवकुमार को दे दो । वीरमती की आज्ञा पाकर 
मन्‍्त्री गुणावली के पास पहुँचा और उससे मुर्गा माँगा और उसे 
समझाया कि राजा चन्द्र को यहां रखने की अपेक्षा नट को देना 
अधिक अच्छा है । यहाँ इनकी जान को हर समय वीरमती सपी 
बिल्ली का खतरा बना रहता है । किसी भी सामान्य बिल्ली से 
इस मुर्गे की रक्षा आप भी कर सकती है, पर मानुपमु दी बिल्ली 
वीरमती से इनकी रक्षा करना किसी के वश का नही । 
गरुणावली ने मन्त्री सुमति से कहा-- 
“महामन्त्री जी ! आपकी सत्र बाते यथार्थ है. पर मै अपने 
प्राणा को अपने से अलग कैसे कर सकती 


हूँ? इन्हें देखकर ही 
तो मै किसी तरह जो रही हूँ ।” 
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मन्त्री सुमति ने पुन कहा+- 

“महारानी जी ! वीरमती नट को वचन दे चुकी है। अगर 
आप मुर्गा न देंगी तो आपको मुर्गा भी देना पडेगा और दुषप्टा 
वीरमती के कोप का भोजन वनना पडेगा। मैं आपके मन 
की व्यथा जानता हूँ | जिस दिन आपने अपनी हथेली पर लिख- 
कर मुझे बताया था कि यह मुर्गा ही राजा चन्द्र है, उसी दिन से 
में अपने राजा की यह दशा देखकर दुखी हूँ । पर आजकल 
विधाता हम सबसे रूठा हुआ है। 

“महारानी जी ! स्वास्थ्य लाम के लिए कड़वी ओऔपध भी 
पीनी पडती है । राजा चन्द्र की भलाई के लिए हृदय पर पत्यर 
रखकर आप यह मुर्गा नंद शिवकुमार को सौप दीजिए। हो 
सकता है कि दैव की यही टच्छा हो कि नंद के साथ रहकर ही 
इन्हें निज रुप प्राप्त हो जाए ।” 

मन्‍्ती सूमति की बात गुणावली की समझ में आ गई और 
वह मुर्गा देने को तैयार हो गई । मुर्गा सौपते समय उमका हृदय 
फटा जा रहा था | उसकी आँखों से आँसुओं की धारा वह रही 
थी । उसको इतना दुखी देख राजा चन्द्र भी बहुत दुखी हुए, पर 
वे तो स्वय अपनी इच्छा में जाना चाहते थे। अत उन्होंने पजे 
से जिवकर ग्रणावली वो बताया-- 

“प्राणप्रिये | तुम मेरी चिन्ता मत करो। तुम निश्चिन्त 
होकर मुझे शिवमाला को सौप दो। मैं दूर रहकर भी सदा 
तुम्हारे पास रहेगा और यदि देव अनुकूल हुआ तो तुमने निज 
नप में जावर मिलूंगा | में इसी विश्वास के साथ नटवन्यां 
शिवमाता के साथ जा रहा हैं वि वह मुझे मुर्ग से मनुष्य बना 
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देगी । यहाँ मेरा जीवन सुरक्षित नही है । तुम सब दुविधाओं को 
त्यागकर मुझे नठो को सौप दो ।* 

गुणावली ने पिजरे का पछी मन्‍्त्री के हाथो मे दे दिया और 
फिर गो-रो कर उससे कहने लगी--- 

“मेरे प्राणवल्लभ ! आपसे बविष्ठुडते हुए मेरे प्राण कण्ठ को 
आ रहे है। मुझ दासी को कभी मत भूलना । आपसे कपट करके 
मैंने बहुत बुरा फल पाया है । यदि यहाँ आप असुरक्षित न होते 
तो मै स्वप्न मे भी आपको अपने से जलग न करती । स्वामी ! 
आप आइए और मुझ दासी को फिर अपनी चरण सेवा का अवसर 
दीजिए ।” 

वीपमती ने मुर्गे के रूप मे राजा चन्द्र, नटनायक शिवकुमार 
को सौप दिया । मुर्गे को पाकर शिवकुमार और जशिवमाला बहुत 
प्रसन्न हुए और वीरमती की जय बोलकर अपने डेरे मे आ गये । 
शिवकुमार और शिवमाला ने मुर्गे को मुर्गा न समझा राजा चन्द्र 
मानकर ही व्यवहार किया । उनके विजरे को एक ऊँचे आसन 
पर विठाया, मानों अपने राजा को सिहासनासीन किया हो । 
फिर रूभी चटो ने मच पर विराजित राजा चन्द्र से कहा-- 

' है स्वामी | दुनिया की दृष्टि से आप एक मुर्गा और 
पिंजरे ला पछी रहेगे। पर हमारे लिए आप हमारे राजा चन्द्र 
ही है । हम सबसे पहले ज्ञापको अभिवादन करके किसी को खेल 
दिखायेगे । हम पाँच सो नट हो आपकी प्रजा है, हम ही क्षापफी 
सेना है और हम ही जापकी सभा के सदस्य है।” 

इस तरह से नटो ने पिजरे के पछी राजा चन्द्र का बार-बार 
अभिवादन क्या । तदनन्तर राजा चन्द्र ने अपनी बोली में पछी- 
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भाषा पण्डिता शिवमाला को अपनी सब व्यथा-कथा अथ से इति 
तक कह सुनाई | शिवमाला बडे भक्तिभाव से राजा चन्द्र की 
सेवा-शुश्ुपा करती, उन्हे तरह-तरह के मेवा-मिष्ठान्न खिलाती 
तथा नहलाती-घुलाती | नठ लोग अभी आभापुरी मे ही ठहरे हुए 
थे । गुणावली ने मस्ती सुमति को बुलाकर कहा-- 

“मन्त्री | कुछ भी हो, आप मेरे कुक्क्रुट देव को नटों से 
घापस ला दीजिए । भले ही मेरे स्वामी पक्षी है, पर में उनके 
बिना नहीं जी सकूगी । अगर वीरमती उनका कुछ अनिष्द करेगी 
तो मैं भी अपने प्राण दे दूंगी ।” 

मन्‍्नी सुमति ने गुणावली को समझाया--- 

“महारानी | मोह के वण होकर आप आगे की बात नहीं 
सोच रही । मुर्गे को वापस मगाना वीरमती को छेंडना हे । इस 
समय उसे न छेडना ही ठीक है । आप उम्र दिन की प्रतीक्षा 
कीजिए, जिस दिन वीरमती यमलोक पहुँचेगी और राजा चन्द्र 
निज रूप में प्रकट होकर आपको तथा आभापुरी की प्रजा को 
सनाथ करेगे | वैसे मैं नटो के टेरो पर जा रहा हूँ । उनसे वहूँगा 
कि वे फिर भी यहाँ अपना खेल दिसाने आये तथा पत्र द्वारा भी 
उनके कुशल समाचार देते रहे ।! 

गुणावली ने अपने स्वामी राजा चन्द्र के लिए मन्त्री सुमति 
को मेवा-मिप्टान्न देकर कहा-- 

“मन्‍्त्री जी ! देव की यही वच्छा है तो मैं इसी पर सन्‍्तोष 
ब्मगी। जाप बार-वार समझाते है, पर नारी का द्वदय बड़ा 
फोम होता है । उनके बिना मुझे कुछ भी नहीं सुहायेगा | अब 
आप यह मेवा-मिप्टान्न शिवमाला को दैकर कहिए कि वह उनका 
हर तरह का ख्याल रखे 
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गुणावली से विदा लेकर मन्‍्त्री सुमति लदो के डेरो पर पहुँचा 
और शिवकुमार तथा उसकी चेटी शिवमाला से कहा--- 

“नटनायक | जाप यह तो जानते ही है कि ये मुर्गा नही 
है, वल्कि राजा चन्द्र ही है। इनकी विमाता वीरमती ने इन्हे 
विद्यावल से यह रूप दिया है। महारानी ग्रुणावली तथा मेरी 
ओर से भी आपसे यह कहना है कि आप इनकी हर तरह से 
रक्षा कीजिए । इन्हे लेकर आप देश-देशान्तर घमेगे। इन्हे लेकर 
वाभी यहाँ भी आइए, ताकि हम पुन भी इनके दर्शन कर सर्के। 
यदि और कुछ नहीं तो पत्र द्वारा ही इनकी कुशलता दा समाचार 
देते रहे । इससे महारानी गरुणावली को घीरज मिलता रहेगा ।” 

नटनायक शिवकुमार ने कहा--- 

“मन्नी जी | इनकी भोर से आप निश्चिन्त रहिए । हमारे 
लिए भी ये राजा चन्द्र ही हे। इन्हे हम प्राणो से भी अधिक 
हिफाजन से रखेंगे । पाँच सौ नट सदा इनकी रक्षा में तर 
रहेगे ।” 

महामन्त्री अपने स्थान को वापस आ गये और नट अन्यत्र 
जाने की तैयारी करने लगे। यथासमय नटो ने वाजे बजाते हुए 
आशभापुरी से प्रस्थात किया। राजमार्ग से होकर नटो का दल 
ज्ग रहा था। कुछ नद टोल, गृदग, तुरही आदि वजाते जा रहे 
थे । शिवमाला 'पिजरे का 'पछी--राजा चन्द्र को सिर पर रखे 
आगे-आगे जा रहो वी। वाजो की आवाज सुनकर गुणावली 
महलों की छत पर आ गई और अपने प्राणवल्लभ कृतकुट रूप 
राएा चन्द्र को जाते हुए ठकटकी लगाकर देखने लगी । जब 
पिजरे का पष्ठी उत्तको आँखों मे जोझ्नल हो गया तो वह लुटी- 
पिटी-सी नीचे उतर जाई जौर जैसे मछनी पानी के बिना छट- 
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पटाती हे, उसी तरह गरुणावली ब्याकुल होने लगी। प्रियवियोग 
में वह मूच्छित होकर गिर पडी। दासियों ने उसका उपचार 
क्या और काफी देर बाद वह पुन सचेत हुई। उसी समय वीरमती 
भी वहां आ पहुँची । उसने जले पर नमक छिडकते हुए ग्रुणावली 
को सम्बोधित किया--- 

“बहू ! चन्द्र के चले जाने मे आज में बहुत सुश हूँ । यहाँ 
वह राजमहल में रहता था, अब नटो के साथ मारा-मारा फिरता 
रहेगा । वह हम दोनो की राह का काँटा था। तू भी उसे छोडकर 
मेरे साथ कही जाने में आना-कानी करती थी । अब हम दोनों 
निबिध्न होकर सैर-सपाटे किया करेंगी ।” 

वीरमती की ये बातें गुणावली के हृदय को विदीर्ण किये 
डाल रही थी । परिस्थिति विषम थी, इसलिए गुणावली मौन 
थी | सबके तने जाने के बाद एकान्त में बैठकर गुणावली खूब 
रोई | दूस का आनन्द रोने मे और सुख का हँसने में । जब 
ठदक आंँखो में से आँसू न गिरे तब तक, दू ले, दुस नहीं-दु स 
का आनास नर है और बिना रोये दु ख हल्का भी नहीं होता । 
से वर मन वी घटन कम हो जाती है । रो-धोकर गुणावली भी 
शान्त-सयत हो गई। आसिर क्व तक रोती, क्योकि रोना कोर्ड 
उपाय नहीं, सिर्फ दुखी का एक सहारा है, साथी है| दु से पीडा 
पहुँचाता है और रुदन रूपी साथी दुखी प्राणी को सहानुभूति 
देवा ह । 

वाजा चद्ध मुर्गे के रूप में गुणावती के पास थे, फिर भी 
दह विरहिणी नहीं थी, पर अब तो वियोग-वेदना से बहत ब्यादुल 
थी । रहने काठे नही कटती थी और दिन पराचाती के चीर जमे 
लम्बे हा गये थे। वह सदा पति की चिन्ता में रहती थी। वह 
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अपने सब दु ख का कारण अशुभ कर्मो का उदय मानती थी. 
इसलिए कर्म-निर्जरा के लिए नये-तये तप, उपबास किया करती 
थी । नवकार मन्त्र का जाप तो उसका नित्य-नियम ही बन गया 
था | उमके अतिरिक्त उसने भाभाषुरी राज्य के अधीतस्थ सात 
मित्र राजाओं को अपने पास बुलाया और अपने स्वामी की रक्षा 
के लिए शिवकुमार की नठमण्डली के सग्र रहने के लिए कहा 
सातो छत्रधारी राजा अपनी-अपनी सेना सहित दूँढते-खोजते 
शिवकुमार नट के पास पहुँचे और सात हजार सशस्त्र सैनिकों 
महित राजा चन्द्र की रक्षा के लिए सदा नटठमण्डली के साथ 
रहने लगे | 
यह काल राजा घन्द्र के शुभ-अशुभ--मिश्चित कर्मो के उदय 
का काल था । अशुभ कर्मोदय के कारण वे पिजरे का पछी वतकर 
नट्म्न्या शिवमाला के साथ देश-विदेश मारे-मारे फिरते रहे और 
पक्षी म्प होकर भी वे एक राजा की तरह सम्मानित और 
पूजित थे । पाँच सौ नठ, सात हजार नैनिक और छत्रधारी सात 
राजा नदा उनकी सेवा में नियुक्त रहते थे। जहाँ भी नद लोग 
अपना कौतुक दिखाते मुर्ग के तप में राजा चन्द्र को सबसे ऊंचे 
सिहासन पर बैठाया जाता और सर्वप्रथम उन्हें प्रणाम करके ही 
फेल का आरम्भ होता तथा मुर्या सूप मे भी राजा चन्द्र की जय 
बोली जाती। सातो राजा मुर्गा को ही भपना महाराज मानते और 
प्रणपण से उनकी सेवा-रक्षा में तत्पर रहते । उन्होंने अपनी श्रद्धा 
राज चद्दध के समक्ष प्रकट की-- 
है आभाषति ! आज बाप पिजरे के पछी हतो क्या हुआ ? 
हमारे दिये तो साप प्रवंवत ही भहाराज है | इम बजाज भी जञापके 
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अधीन है और महारानी गृणावली की आज्ञा से आपकी सेवा में 
सदा साथ रहने के लिए आये है ।”? 


यो तो शिवकुमार नट के दल की पहले भी दूर-दूर तक 
प्रसिद्धि थी । पर अब तो उसका नट-दल असाधारण दल था | 
मुकुटधारी सात राजा और सात हजार सैनिक सदा नठ्मण्डली 
के साथ रहते थे। शिवकुमार के ऐसे वैभव को देखकर लोग 
नक्त रह जाते थे । जब यह दल कही जाता तो रास्ते मे देखने 
बालों की भीड लग जाती थी। कुक्‍्कुट रूप राजा चन्द्र सोने के 
पिजरे में सदा शिवमाला के मस्तक पर विराजते थे। पीछे पीछे 
पाँच सौ नट, सात हजार सैनिक और सातो राजा चदते थे । 
मभी दर्जक सोचते थ, 'यह मुर्गा ही सबका अधिनायक है, सबका 
सरताज है--यही सबसे आगे रहता है। वया पता मुर्ग के रूप 
में बह कोर्ड देव ही हो | तभी तो इतनी बडी सेना और राजा 
टमके पीछे-पीछे चलते है । 


मुर्गा को राजा मानने में कसी को कोई सन्देह नहीं होता 
था, क्योंकि शिवमाला के मस्तक पर उनका स्वर्ण पिजर रहता 
था और पीछे-पीछे एक आदमी छत्र तानकर चलता था। और 
दाएँ-वाएं दा जादमी चँवर इलाते हुए चलत थे। दस रुप में 
मुर्गे को देखकर किसे सन्देह होगा कि यह मुर्गा राजा नहीं है, 
पर टसमके साथ ही सबको आश्चयं भी बहुत होता क्योंति 
जाज तक एफ सामान्य पक्षी को इतना मानसम्मान देते न तो 
किसी ने सुना जौर न देखा । नट्मण्दनी के इस ठाट-वाट से 
वीक्दित होकर देश-देश के दर्शर पहने से दुूनाचौगना पुरंसार 
तेय। [] 
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बंगाल देश के पृथ्वीभूषण नामक सगर में अरिमिर्देत नास 
का राजा राज्य करता था। अरिमर्दन वीर-धीर और प्रजावत्सल 
राजा था । उसका नयर पृथ्वीभरूषण भी श्रीसम्पन्न सेठ-साहकारो 
से शोभित था । राजा अरिमदेंन आभापुरी के पूर्व राजा तथा 
शजा चन्द्र के पिता वीरसेन का अनन्य मित्र था। मित्र बया, 
एक तरह से वह राजा वीरसेन का कृपापात्र ही था। वीरमेन के 
चारित्र प्रहण करने के वाद जब राजा चन्द्र सिहासनामीन हुए 
तो नश्पाल अरिमदेन से उपहार-सामग्री भेजकर राजा चन्द्र को 
सम्मानित कया और अपने ऊपर सदा कृपा हृष्टि रापने की 
जाकाक्षा प्रकट की थी । 


एक बार घशिवकुमार की नटमण्डली घृमते-घ्‌मते पृथ्वीभूषण 
नगर में पहुँच गई और राजा अरिम्देन से भाज्ञा प्राप्त कर अपने 
हें लगा दिये । यथासमय उन्होने जपना खेल राजा को दिखाना 
गुल किया | खेल दिखाने से पहले मुर्गे के रूप मे राजा चन्द्र को 
एक उच्चासन पर पिजरे सहित बैंठाया गया। एक व्यक्ति सिर 
पर छत लेवर पडा हो गया । दाएँ-बाएँ दो व्यक्ति चेंबर ढोरने 
लगे । ददनन्तर राजा चन्द्र की ज्य बोलकर शिवकुमार ने खेल 
धुर गरने वी जात्षा माँयी तो वुककुट सपी राजा चन्द्र ने अपया 
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अघीन है और महारानी गुणावली की आज्ञा से आपकी सेवा में 
सदा साथ रहने के लिए जाये है ।” 


यो तो शिवकुमार नट के दल की पहले भी दू-दृर तक 
प्रसिद्धि थी । पर अब तो उसका नट-दल असाधारण दल था । 
मुकुटधारी मात राजा और सात हजार सैनिक सदा नट्मण्डली 
के साथ रहते थे। शिवकुमार के ऐसे वेभव को देखकर लोग 
चकित रह जाते थे । जब यह दल कही जाता तो रास्ते मे देखने 
वालो की भीड लग जाती थी। कुककुट रूप राजा चन्द्र सोने के 
पिंजरे मे सदा शिवमाला के मस्तक पर विराज़ते थे। पीछे पीछे 
पाँच सौ नट, सात हजार सैनिक और सातो राजा चदठते थे। 
सभी दर्शक सोचते थे, 'यह मुर्गा ही सवका अधिनायक है, सबका 
सरताज है--यही सबसे आगे रहता है। क्या पता मुर्ग के रूप 
मे यह कोई देव ही हो । तभी तो इतनी वडी सेना और राजा 
इसके पीछे-पीछे चलते है ।' 


मुर्गा को राजा मानने में किसी को कोई सन्देह नही होता 
था, क्योकि शिवमाला के मस्तक पर उनका स्वर्ण पिजर रहता 
था और पीछे-पीछे एक आदमी छत्र तानकर चलता था। और 
दाएँ-वाएँ दो आदमी चेंवर ढलाते हुए चलत थे। इस न्‍प में 
मुर्गे को देखकर किसे सन्देह होगा कि यह मुर्गा राजा नहीं है, 
पर इसके साथ ही सबको आश्चयं भी बहुत होता क्योंकि 
आज तक एक सामान्य पक्षी को इतना मानसम्भान देते न तो 
किसी ने सुना और न देखा । नटमण्डली के इस ठाद-वाठ से 
आकपित होकर देश-देश के दर्शक पहले से दूनाचौगुना पुरस्कार 
देते थे । [] 


है. 


बंगाल देश के पृथ्वीभूषण नामक नगर मे अरिमर्देव नाम 
वा राजा राज्य करता था। अरिमर्देव वीर-धीर और प्रजावत्सल 
राजा था | उसका नगर पृथ्वीभूषण भी श्रीसम्पन्न सेठ-साहकारों 
से शोभित था। राजा अरिमर्देन आभापुरी के पूर्व राजा तथा 
जा चन्द्र के पिता वीरसेन का अनन्य मित्र था। मित्र क्‍या 
एक तन्‍ह से वह राजा वीरसेन का कृपापात्र ही था। वीररेन के 
चारित्र ग्रहण करने के बाद जब राजा चन्द्र सिंहासनासीन हुए 
तो नरपाल अरिमर्देन मे उपहार-सामग्री भेजकर राजा चन्द्र 
सम्मानित कया और अपने ऊपर सदा क्ृपा दृष्टि रघने की 
आकाक्षा प्रकट की थी । 


एक बार शिवकुमार की नटमण्डली घुमते-घूमते पृथ्वीभूषण 
गर में पहुँच गई और राजा अरिमर्दन से आज्ञा प्राप्त कर अपने 
रें लगा दिये। यधासमय उन्होने अपना खेल राजा को दिखाना 
शुरू कया। खेल दिखाने से पहले मुर्गे के ₹ुप भे राजा चन्द्र को 
का उच्चासन पर पिजरे सहित बैठाया गया । एक व्यक्ति सिर 
पर छत लेकर सडा हो गया । दाएँ-वाएँ दो व्यक्ति चँँवर ढोरने 
जगे | ददनन्तर राजा चन्द्र की ज्य बोलकर शिवकमार ने खेल 


शुरू हरने वी द्षान्षा माँगी तो वुच्कुट रूपी राजा चन्द्र ने अपना 


् 
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दायाँ पैर ऊपर उठाकर भाज्ञा प्रदान की। सेल शुरू हुआ। 
शिवकुमार तथा शिवमाला ने भाँति-भाँति के कौनुक दिखापे। 
राजा अरिमर्दन, उसकी राजसभा और प्रशथ्वीभूषण नगर की 
प्रजा सभी नट-कौतुक देखकर बहुत आनन्दित हुए । राजा अरि- 
भर्देत का ध्यान मुर्गे की ओर ही लगा हुआ था। नट को 
पुरस्कार आदि देने के वाद राजा ने नट शिवकुमार से पुछा-- 
हैं नटनायक ! इस मुर्गे मे ऐसी क्या विशेषता है, जो तुम 
इसे भगवान की तरह पूजते हो ? पक्षियों के प्रति प्रीति तो बहुतो 
को स्वजनों से भी अधिक होती है ! पक्षियो के लिए लोग प्राण 
भी दे देते हैं । पर इस मुर्ग के प्रति तुम सवका जो मविशेष 
सम्मान है, यह एक विचित्र वात है । इसका क्या कारण है 7” 


नठ शिवकुमार ने कहा-- 

“ “पृथ्वीनाथ | यह मुर्गा साधारण मुर्गा नही है, बल्कि मुर्गे के 
रूप में ये आभापति राजा चन्द्र है। हम जो कुछ मान-सम्मान 
देते हैं वह भी इनके लिए थोडा है ।” 

राजा चन्द्र का नाम सुनते ही राजा अरिमर्दन हर्प-मिश्रित 
आशचय में डूब गया और फिर कुक्कुट रूपी राजा चन्द्र के चरणों 
में गिरकर कहने लगा । 

“आभानरेश ! आपकी जय हो। आपने वडी छृपा की 
जो हमारी नगरी में पधारे | आपको इस रूप में देखकर मेरा 
हृदय फ्टा जा रहा है। लेकिन देव के आगे किसका वश 
चला है ।” 

इसके बाद नरश्रेष्ठ अरिमर्देन ने रत्वाभूषण, मणि-माणिक्य 
तथा हाथी-घोडे आदि भेंढ करते हुए राजा चन्ध से पुन कहा-- 


पिजरे का पछी | १७३ 


घन 


है नरनाथ ! मेरी यह तुच्छ भेट स्वीकार कीजिए । आपकी 
स्वीकृति से मैं घनन्‍्य हो जाऊँगा ।* 

राजा चन्द्र ने सकेत से शिवकुमार को भेंट लेने की अनुमत्ति 
दे दी । शिवकुमार ने सव उपहार लेकर रख लिये। उसके बाद 
शिवकुमार नट का दल पृथ्वीभूषण सगर को छोडकर भागे के 
लिए रवाना हो गया । राजा चन्द्र को स्नेह-सम्मान देने के कारण 
राजा अरिमदेन नटमण्डली को छोडने नगरसीमा तक नटो के साथ 
गये बौर राजा चन्द्र को प्रणाम कर लौट आये । 

पृथ्वीभूषण मे चलने के बाद नटमण्डली सिहलद्वीप पहुँच 
गई और समुद्र तटवर्ती सिहल नामक नगर में ठहर गई । सिंहल 
के राजा ने नव्मण्डली का स्वागत किया, व्योकि सात हजार 
सैनिको और मुकुटघधारी सात राजाओं के कारण शिवकुमार की 
मण्डली का सब जयह स्वागत ही होता था । नटनायक शिवकुमार 
पिजरे का पछी राजा चन्द्र को लेकर सिहलनरेश की राजसभा 
में पहुँचे । सिहलपति नट शिवकुमार से इतना प्रभावित हुआ कि 
उसी समय पाँच सो जहाजो की चु गरी उसके पास आई थी, सो 
सब-की-सब राशि सिहलपति ने शिवकुमार नट को तत्काल दे 
दी । यह सब राजा चन्द्र का ही प्रताप था। राजा चन्द्र के साथ 
रहने से शिवकुमार को अपार धन मिलता था और सम्मान भी 
प्राप्त होता घा। नटो ने अपना खेल दिखाकर मिहनपति तथा 
सिहल वी जनता को भी प्रसन्न किया और फिर मिहल से आगे 
पोतनपुर नामव नगर दो जाने की तैयारी करने लगे । 

समिहलनरेश की रानी ने जब से नटों के पास मुर्गे को देखा 
था, तद से वह मुर्गे पर न्‍्यौछावर हो गई थी। किसी भी मूरय 
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पर बह मुर्गे को प्राप्त करना चाहती थी। अत उमने मिहल के 
राजा से अपने मन की बात कही--- 

“प्राणनाथ | नटों के पास जो मुर्गा है, उसने मेरा चित्त चुरा 
लिया है । उसके बिना मैं जीवित नही रह सकती | जैसे भी बने, 
आप उस मुर्गे को मेरे लिए ला दीजिए ।” 

राजा ने रानी को समझाया--- 

“रानी ! तुम तो बच्चो-जेसी बातें करती हो। भला एक 
राजा होकर मैं नो से मुर्गा माँगू ? माँगना तो क्षत्रिय धर्म नही 
है | अगर तुम खरीद लेने की वात कहो तो भी वे लोग उस 
मुर्गो को क्यो बेचने लगे ? उस भुर्ग से उनकी जीविका चलती 
हैं। क्या तुमने देखा नही, वे उसे देवता की तरह पूजते है । 
इसके अलावा मुर्गा जैसी मामूली चीज के लिए तुम्हारा व्याकुल 
होना भी बडा अनुचित है ।” 

रानी ने पुन आग्रह किया--- 

“स्वामी ! मन की गति बडी विचित्र होती है। जिस पर 
नहीं लगना चाहिए, यह मन उस पर भी लग जाता है | मन का 
लगाव तकों से और औचित्य समझाने पर भी दूर नही होता । 
समर्थ पति तो अपनी प्रिया के लिए सब कुछ कर सकते है। 
क्या आप मेरी एक मामूली-सी इच्छा पूरी नहीं कर सकते ? 
उस मुर्गे के बिना मैं जीवित नही रह सकती । 

“स्वामी | आप राजा है। राजा नतो माँगता है और न 
क्रय करता है । वह तो जिस चीज को चाहता है, उसे दुमरो से 
छीन लेता है। अगर नट लोग राजी से मुर्गा न दें तो आप उनसे 
छीन भी सकते हैं। कुछ भी करें, पर वह मुर्गा मेरे लिए अवश्य 
लादें।” 


बन 
जे 
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रानी का इस तरह का आग्रह देखकर राजा भी लाचार हो 
गया । उसने एक आदमी नट के पास भेजा । राजा के आदमी ने 
उनका सन्देश नट से कहा-- 

आपका सुर्गा हमारी रानी को बहुत पसन्द है। हमारे 
राजा की इच्छा है कि यह्‌ मुर्गा आप उन्हे दे दें और जो चाहे 
मुल्य ले लें ।” 

चट शिवकुमार को किसी का भय नहीं था। अतः उसने 
सहज भाव से कहा--- 

“यह मुर्गा केवल मुर्गा ही नही है, वल्कि हमारा राजा है । 
हम तो इस मुर्गा के सेवक हैं । अगर मुर्गा चाहे तो हमे चाहे 
जिसको दे सवता है। सेवक स्वामी को दे, यह तो अनहोनी बात 
है । आप अपने राजा से जाकर कहे कि हमारा खेल देखने के 
एवज में उन्होने जो कुछ दिया है, उसे भी वापस ले लें, पर ऐसी 
माग अब न करे ।” 

राजा के आदमी ने पुन कहा--- 

है नटनायक ! आपका यह मुर्गा हमारी महारानी जी के 
प्राणो का आधार है । इसके बिना वे अपने प्राण-त्याग देगी । 
अत, उनकी प्राण रक्षा का विचार करके ही यह मर्गा हमे दे 
दीजिए ।” 

शिवकुमार ने इस वार कुछ आक्रोश मे भरकर कहा-- 

“आपवी महारानी मरे या जीवित रहे, इस बात से हमे 
कोई मतलब नही । बस, हम तो इनना जानते हैं कि क्षपना यह 
मुर्गा आपको नही दे सकते ।” 

राजा का आदमी अपना-सा सुह लेकर वापस लौटा और 
उसने नट का उत्तर ज्यो का त्यों बता दिया । 
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नट शिवकुमार का ऐसा धृष्टतापुर्ण उत्तर सुनकर सिहल का 
राजा आग-बबूला हो गया और शिवकुमार को दण्ट देने की 
ठान ली । उसने सभा के मध्य कहा--- 

“इस नट ने अपने को समझा ही क्या है ? मैं वलपूर्चक उससे 
मुर्गा छीन लूँगा और उसकी हेकडी का मजा उसे चखाऊँगा ।” 

यह कहकर सिंहलपति ने सेना तैयार होने की आज्ञा दी 
और फिर सेना लेकर नटो पर धावा बोल दिया। आज पहली 
बार ऐसा अवसर आया था, जब राजा चन्द्र की रक्षा के निमित्त 
तैनात सात हजार सैनिक, पाँच सौ नट और रणवीर सात राजा 
अपना शौर्य दिखाते । पिहलपति को सर्सन्य अपनी ओर जाते 
देख नटमण्डली के सैनिक भी मुकाबले को आ डटे और उन्होंने 
सकल्पवद्ध होकर ऐसा युद्ध किया कि भमिहलपति के सैनिक 
भागते नजर आये । रानी की हुठ के कारण सिंहल के राजा को 
नट के आगे लज्जित होना पडा और विजयनाद करते हुए तथा 
राजा चन्द्र की जय बोलते हुए नटो का दल डके की चोट पोतन- 
पुर की ओर रवाना हो गया । 

न्‍५ 04 व 

पोतनपुर नाम का नगर बहुत विशाल और साथ ही देवपुरी 
के समान शोभा-सम्पन्न था । यहाँ राजा जयसिह का शासन था । 
जयसिंह का महामात्य सुबुद्धि चहुत ही चतुर और नीतिज्ञ था। 
उसे अपने वुद्धि-चातुर्य पर इतना भरोसा था कि अपनी युक्तियों 
से विधि की लिखी भाग्यलिपि वो भी मेटने की सामर्थ्य रखता 
था। उसकी पत्नी मजूपा झरूप-लावण्यमयगी और 
पतिपरायणा थी । उसकी कोस से उत्पन्न सुवुद्धि की पुत्री 
लीलावती माँ के समान सुन्दर ओर पिता के समान बुद्धिमती 


पिजरे का पछी | १७७ 


घी । पोतनपुर नगर में ही घनद नाम का एक कोटीश्वर सेठ रहता 
था । घवद के घर लक्ष्मी की वर्षा होती थी। उसके पास इतना घन 
था कि उसकी कई पीढियाँ बैठकर खा सकती थी। धनद का एक 
मात्र पुत्र लीलाघर बहुत ही रूपमान, वहत्तर कलाओ मे निष्णाद 
तथा वणिक्पुत्र होते हुए वीर, घीर, साहसी और हठप्रतिज्ञ घा। 
लीलाघर एक वार जो निश्चय कर लेता था, उसे करके ही 
छोडता घा। सव तरह से अपनी पुत्री लीलावती के अनुकूल 
समझकर पोतनपुर के महामन्त्री सुवुद्धि ने अपनी पुत्री लीलावती 
का विवाह घनद श्रेष्ठी के पुत्र लीलाघर के साथ कर दिया।| 
यो तो लीलाघर श्रीसम्पन्न पिता का पुत्र था, फिर भी महामन्त्री 
सुबुद्धि का जामाता बनने के कारण उसका ऐश्वर्य ठाउ-बाट 
जौर भी अधिक वढ गया। उसमे दान देने की उदारता भी 
थी। वह सदा मुक्तहस्त से दान दिया करता था। लीलावती 
जैसी अनिन्द सुन्दरी पत्नी को पाकर उसका जीवन सुख से बीत 
रहा था। दोनो की जोडी रति-कामदेव जैसी लगती थी। 

एक बार कोई पृण्यहीन याचक लीलाघर के पास आया और 
उससे जरूरत-भर धत माँगने लगा । उसके प्रारव्ध से प्रभावित 
प्रेरणा के वशीभूत लीलाघर ने याचक से इन्कार कर दिया | 
इतना ही नही, उसे फटकार भी दिया । याचक का भी स्वापधि- 
मान होता है। यह वात दूसरी है कि माँगते समय उसका 
स्वाभिमान सोया रहता है । लेकिन कभी वह जग भी जाता है 
लीलाघर के इन्कार करने पर याचक का स्वाभिमान फुरफुस 
कर जाप्रत हो गया, जैसे सोते शेर को किसी ने ढेला मार 


आम ॥ र दिया 
हो। शुद्ध क्ु्प याचक ने लीलाघर को बाड़े हाथो लेते हुए 


कहा-- 
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“चाह रे मभिमानी श्रेष्ठिपुत्र ! तू किसके घन पर इतना 
इठलाता है ? हाथो मे रत्नजठित भेंगूठियाँ तथा शरीर पर 
कीमती वस्त्र और आभूषण पहन कर तुझे अपने धनी होने का भ्रम 
हो गया है | तेरा अहकार मिथ्या है। तुझसे तो मैं लाञ दर्जे 
भच्छा हूँ, क्योंकि अपनी कमाई पर जीता हूँ और तू पिता के धन 
पर--पराये घन पर इठलाता है । क्या शास्त्र की इतनी सी मोटी 
वात भी नही जानता कि वयस्क होने पर जो पुत्र पिता की लक्ष्मी 
का उपभोग करता है, वह नराघम है, क्योकि पिता की लक्ष्मी 
माता के समान होती है । बणिकृपुत्र होकर भी तूने अपने हाथ 
से एक भी घेले का उपार्जन नहीं किया। दिये हुए घन से तो 
कोई भी घनी वन सकता है, पर सच्चा घनी तो वही है जो अपने 
दो हाथो से धन कमाता है। मैं तो तेरे झूठे ऐश्वयं को और तैरे 
धनी होने के मिथ्या अहकार को धिक्‌-घधिक्‌ ही कहूंगा ।” 

सच्ची बात की चोट हथौडे की तरह लगती है । मूर्ख प्राणी 
संच्ची-सही वात सुनकर ऋद्ध हो जाते है, पर ज्ञानी और विवेकी 
अपने भीतर झाँकने लगते हैं भौर कुछ नमीहत भी लेते हैं । 
लीलाधर विवेकवान्‌ था। यद्यपि याचक की उपयुक्त बाते चुभने 
वाली थी, फिर भी लीलाधर को क्रोध नही आया । बल्कि उसने 
नम्न होकर याचक से कहा--- 

हे याचक ! तुमने मेरी आँखें खोल दी। तुम मेरे गुरु हो, 
मेरे मार्गदर्शक हो । वास्तव में मैं भूला हुआ था । अब तो मेरा 
इतना अधिकार भी नहीं कि पिता के घन में से किसी को दान 


श्थ 


कस | अपनी कमाई का धन दान करने से ही दातार की 


शोभा है ! 
“याचक ! तुमने ठीक ही कहा है। पिता का घन मेरी 
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कप्ताई नही । मैं अब अपनी कमाई करके ही धन कमाऊँंगा। 
विदेश जाने से ही कमं-परीक्षा होती है। अब मै निश्चय ही 
विदेश-यात्रा करके धन कमाकर लोौटूंगा। तुम्हारे मार्गदर्शन के 
लिए मै ऋणी रहेगा ओर विदेश से लौटने के बाद तुम से फिर 
कभी भेट हुई तो तुम्हे घन देकर सम्मानित करूगा ।” 

याचक अपने रास्ते चला गया जौर लीलाधर अनमनात्सा 
होकर एक टूटी-सी खाट पर जा लेटा । पुत्र को इस अवस्था में 
लेटे देखकर सेठ घनद वहुत चकराया और साथ ही घबराया 
भी । उसने तुरन्त ही पूछा-- 

“वत्स लीलाधर | क्‍या हुआ ? इतने उदास क्यो हो ? अगर 
तबीयत खराब है तो ऊपर कमरे में लेटते । यहाँ टूटी खाद पर 
क्यो पडे हो ? चलो उठो ।” 

लीलाघर ने कहा-- 

“पिताजी ! मुझ्ते कोई कप्ट नही है। आपकी उस सुकोमल 
फेन-सी शय्या पर मेरा अब कोई अधिकार नहीं। ये कपड़े और 
यह जेवर सव पराए है 

सेठ धनद की समझ में कुछ नहीं आया। पता नही यह 
लीलाघर क्या वे सिर-पर की वार्ते कहे जा रहा है ? उसने पुन 
पूछा-- 

* बेटा ! पहेली मत बुझाओ । जो भी बात हो, साफ-साफ 
बह डालो ।/ 

लीलाधर ने साफ-साफ ही कहा-- 

“तो सुनिये पिताजी ! में अब यहाँ नहीं रहेगा । कल ही 
विदेश-यात्रा के लिए प्रस्थान करूँगा । बपने पुरपार्थ और भाग्य 
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के सहयोग से जो भी कमाऊँगा, वह मेरा घन होगा। में अत्र 
आपकी कमाई पर गुलछरें उडाना नही चाहता । 

पुत्र के इस निमचय में सेठ घनंद को एक घक्का-ना लगा) 
उसको समझाते हुए बोले-- 

“बेटा | यह घन तो अधिकारपूर्वक तेरा ही है। तू मेरा 
इकलौता वेंटा है। तेरा कोई दूसरा भाई भी तो नहीं, जो इस 
धन का हिस्सेदार बने । लोक और शास्त्र दोनों की, यही नीति 
है कि पिता का घन पुत्र को ही मिलता है ।” 

लीलाघर ने बात पकडी--- 

“पिताजी ! आपने ठीक कहा--पिता का घन पुत्र को ही 
मिलता है। पुत्र का होता है और पुत्र को मिलता है, इसमे 
वडा भेद है। पुत्र पिता के धन का उत्तराधिकारी होता है, 
सहभोगी नहीं। पिता के वाद विरासत में वह धन पृत्र का ही 
होगा, पर पित्ता के जीतेजी समर्थ पुत्र को बैठकर नही खाना 
चाहिए। मैं सब तरह से योग्य हूँ। व्यापार नीति जानता 
हूँ । वाणिज्य-विद्या भी पढा हें और विदेश जाकर व्यापार भी कर 
सकता हूँ । फिर क्यो न बाहर जाकर घन कमाऊं ? वैसे भी 
निठल्ले होकर खाना पाप है। इसलिए मैंने व्यापार-निर्मित्त 
विदेश जाने का निप्रचय किया है ॥” 

पुत्र लीलाधर की युक्तियुक्त वात सुनकर सेठ घनद निरुत्तर 
हो गया, पर असफल नहीं हुआ । उसने दूसरे तर्क से लीलाधर 
को विदेश जाने से रोकना चाहा और कहा--- 

“लीलाघर ! तुम्हारी बात ठीक है । मूपक का बच्चा तो 
बिल ही खोदेगा | बनिये का बेटा भी व्यापार करेगा । तुम्हे भी 
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करना चाहिए। लेकिन हर काम का समय होता है। अभी-अभी 
तुम्हारा विवाह हुआ है । अभी तो वहू के हाथो की मेह॒दी भी 
नही छूटी और तुम उसे छोडकर विदेश जाना चाहते हो। मैं 
विदेश जाने के लिए नही रोकता, पर जभी मत्त जाओ। अभी 
तुम्हारी उच्र ही क्‍या है ? अभी तो खाने-खेलने के दिन हैं ।' 

लीलाधर ने सेठ की इस बात को भी उसी की वात से 
काटा -- 

“पिताजी ! यह भी आप ठीक कहते है कि हर काम का 
समय होता है। जब मैं सयाना हो गया, मुझे तभी विदेश चले 
जाना चाहिए था। लेकिन कुछ देर हो गई। मैं अपने दायित्व 
को भूला रहा। जब भी भूल सामने आये, उसे उसी समय 
सुधारना ठीक होता है। जत धूल सुधारने का यही समय है कि 
मै विदेश जाऊं। मैं असमय में विदेश नहीं जा रहा, उपयुक्त 
समय पर ही जा रहा हूँ ।” 

घनद ने दूसरी वात कही-- 

 युत् । तुम्हे परदेश के सकटो का अहसास नही । विदेश मे 
न जाने कया सकट भा जाए। तूफान, विपरीत पवन आदि अनेक 
उपद्रव हैं। जानबूझकर सक्‍टो को दावत देना तो बुद्धिमानी “ 
नही है । तुम्हे घर पर रहने मे ही सुख मिलेगा ।” 

लीलाघर बपनी वात पर अडा था। अत उसने यह वात 
की काटी-- 

“पिताजी ! सुख-दुख घर-वाहर का ध्यान नही रखते। वे 
तो कर्मो वय फल होते है । जहां प्राणी रहता है, वही उसे सुख- 
दुख एिलते हैं। अगर भाग्य मे कप्ठ है तो घर पर भी कायेंगे 
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ओऔर यदि सुखो का योग है तो घर से बाहर भी सुख-ही-सुख है-- 
जगल में भी मगल है | 


"“पित्ताजी ! परदेश में ही मनुष्य की कर्म-परीक्षा होती है । 
विदेश जाने से ही अनुभव बढ़ता है। यात्रा से ऐसे-ऐसे नप्रे 
व्यक्तियो का सम्पर्क-लाभ मिलता है, जो घर पर नहीं मित्रता | 


“मैंने हर मूल्य पर विदेश जाने का निए्चय कर लिया है। 
मैं विदेश अवश्य जाऊँगा।” 

लीलाघर हृढ प्रतिज्ञ और साहमी था। उसका निश्चय अटल 
था। घनद किसी भी युक्ति से लीलाघर को घर पर रोकने के 
लिए राजी न कर सका | लीलावती के प्रयत्न भी विफल हुए । 
वह भी उसे अपने प्रेम जाल मे न फाँस पायी । उसकी मनुहारें 
अरण्यरोदन सिद्ध हुईं। अन्तत महामन्त्री सुबुद्धि के कानों में भी 
लीलाघर के विदेश-गमन के निः्चय की बात पडी । अपनी पुत्री के 
वियोग दुख का स्थाल करके वह भी हर कीमत पर जामाता 
लीलाधर को रोकना चाहता था। सुवुद्धि आखिरकार नुवृद्धि 
था। जो काम शक्ति से नही होते, वे युक्ति से हो जाते हैं। सेठ 
घनद और पुत्री लीलावती की असफ्लता वह देख चुका था। 
अतः सुबुद्धि ने सोचा विरोध करके तो जामाता को रोका नहीं 
जा सकता, समर्थन करके रोका जा सकता है। अत उसने एक 
योजना बना ली गौर राज्य के कुछ ज्योततिषियों को सिखा-पढा 
दिया। यथाममय मन्‍न्त्री सुबुद्धि ने जामाता लीलाधर मे कहा-- 


“वत्स ! तुम व्यापार के लिए विदेश जाना चाहते हो, यह 
तो बहुत अच्छा विचार है। तुम्हारे इस शुभ सकत्प वा मैं 
बनुमोदन करता हूँ। लेक्नि कोई भी यात्रा शुभ समय में ही 


पिजरे का पंछी | १८३ 


करनी चाहिए। बत मैं ज्योतिषियो को बुलाकर यात्रा का मुहूतते 
निकलवाये देता हूँ ।' 

लीलाधर को श्वसुर की सलाह पसन्द आई। उसके श्वसुर 
मन्‍्त्री सुबुद्धि ने ज्योतिषियो को बुलवाया । उन्होंने लीलाधर की 
राशि के अनुसार कारण, योग, भद्गा, नक्षत्र आदि पचागो का 
मिलान कर मुहूर्त निकाला-- | 

“अभी तो छह महीने तक घर से बाहर जाने का कोई शुभ 
योग नही है । हाँ, जमाई जी जल्दी ही जाना चाहें तो एक काम 
करें । जैसे ही सुबह मुर्गा वोले प्रस्थान कर दे ।” 

ज्योतिषियों के इस मुहर्त-निश्चय में मन्त्री की चाल थी । 
लेकिन चाल इस तरह से चली गईं थी कि लीलाघर को कोई 
सन्देह नहीं हुजा । छह महीने तक वह भला कंसे रुक सकता था । 
बत दूसरे दिन मुर्गे की जावाज के साथ ही प्रस्थान करने का 
निश्चय कर लिया । इधर भस्‍्त्री ने नगर के सभी मुर्गे नगर से 
बाहर निकलवा दिये। पोतनपुर मे कही भी मुर्गा दिखाई नहीं 
दिया । लीलाघर रात को सजग-सावधान रहा । लेकिन फोई 
मुर्गा होता तो बोलता । लीलाघर को रुक जाना पडा। उसमे मन्त्री 
की इस चाल का कया पता था ? अत उसने विचार किया-- 


आज न सही, कल सही । आज मुर्गा नही बोला तो कन 
तो वोलेगा ही । देव की इच्छा का भी विरोध नहीं करना 
चाहिए । जब देव की इच्छा होगी, तभी मुर्गा बोलेगा | घदि 
देद को इच्छा न होती तो क्या पोतनपुर नगर के सभी मुर्गे गूंगे 
हो जाते ?' 

लीलाघर हर रात चौकन्ना होकर सोता, पर किसी भी दिन 
मुर्गा नहीं दोला। इसो तरह कई दिन बीत गये। मन्त्री सुदृद्धि को 
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अपनी सफलता पर गये था। लीलावती भी प्रसन्न थी। विता- 
पुत्री दोनों को यही भरोसा और विश्वास था कि लीलाधर अब 
विदेश जाने का निश्चय भूल जायेगा कौर इसी तरह छूछ ही 
दिनो में मुर्गे की आवाज की प्रतीक्षा करना छोड देगा। लेकिन 
इंव से ज्यादा चालवाज कौन है ? उसने आज तक किसी की 
युक्ति नही चलने दी । मनुष्य भी वही युक्ति चलाता है, जो देव 
चाहता है! मन्‍्त्री सुबुद्धि की सब योजना दैव इच्छा से 
प्रभावित ही थी । 
>< 6 ८ 

सिहल के राजा को युद्ध में परास्त कर शिवकुमार न की 
मप्डली सिंहल से प्रस्थान कर पोतनपुर की ओर रवाना हो चुकी 
थी। यवासमय नटमण्डली पोतनपुर नगर आ पहुँची । पिजरे के 
पछी राजा चन्द्र के वही ठाठ थे। कुक्कुटराज की जय बोलते 
हुए नटमण्डली पोतनपुर की सीमा में पहुँच गई। मात हजार 
सैनिक और उन सैनिकों के नायक सातो राजा--नगर के बाहर 
ही व्हर गये । पोतनपुर-नरेश राजा जयसिंह की भाज्ञा से शिव- 
छुमार ने नगर में डेरे डाले। मुर्गे के रूप मे राजा चद्ध को 
देखकर नगर निवासियों में नटनायक शिवकुमार से कहा-- 

“आप इस मुर्गे को कही बाहर छित्राकर ही रखिये। मत्ती 
की आज्ञा से नगर के सभी मुर्ग बाहर भिजवा दिये गये हैं । मुर्गे 
की आवाज सुनते ही मन्त्री के जमाई लीलाधर विदेश के विए 
चले जायेंगे । इसीलिए ऐसा किया गया है। अगर तुम्हारे मुर्गा 
ने कावाज दे दी तो बडा भारी अनय॑ हो जायेगा ।' 

नगन्‍-निवासियों की बात राजा चद्ध ने भी सुनी । उन्होंने 
मौन रहने का निश्चय कर लिया। राजा चन्द्र का मनोभाव 


पिजरे का पंछी ] १८५ 


समझ कर शिवकुमार नट ने भी न्गरवासियों को आश्वासन 
दिया-- 


"हमारे ये कुक्कुटराज साधारण पक्षी नहीं हैं। वे भी यह 
नही चाहते कि लीलावती को पति का वियोग सहना पडे अत 
वे मौन ही रहेंगे ।” 


देव इच्छा से राजा चन्द्र लीलाचती का प्रसग भूल गये और 
सुबह होने की सूचना देने के निमित्त वे सहज भाव से ही कुकडूकूं 
बोल उठे । उनके ये शब्द लीलाधर को अमृत के समान लगे 
और वह तुरन्त विदेश के लिए रवाना हो गया । लीलावती के तो 
प्राणो पर ही भा बनी । मुर्गे के जो शब्द लीलाधर को अमृत के 
समान लगे थे। वही लीलावती को विष के समान लगे । एक ही 
चीज किसी के लिए बानन्द की वर्षा करती है तो दूसरे के प्राण 
ही हर लेती है। सूर्योदय से जहाँ कमल विकसित्त होते हैं वहाँ 
कुमुदिनी मुरझा जाती है। लीलाधर चला गया, उसका दुख तो 
लीलावती को था ही, मुर्गा तो उसे काल ही लगने लगा। अगर 
उसे अभी वह हृदय विदारक मुर्गा मिल जाता तो उसे जिन्दा न 
छोडती । वह मन ही-मन सोच रही थी--'आज किसने मुझसे 
किसी पुराने बेर का बदला लिया है? किसका इतना साहस 
है, जिसने मेरे विता की आज्ञा के विरुद्ध नगर मे मुर्गा रखा ? 
लगता है, इस मुर्गे की मेरी पिठने जन्म की शत्रुता होगी !' 
सोचते-मोचते लीलावती शोक और कोध मे व्याकुल हो उठी। 
उमने अरने पिता मन्त्री सुवुद्धि से कहा-- 


“पिताजी आए वह मुर्गा खोज कर मेरे पास ले आइए, 
जिप्तक्ी दोजी ने मेरे स्वामी मुझसे अलग किये है |” 
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मन्‍्त्री ने खोजबीन की तो शिवकुमार नट के डेरों मे मुर्गा 
मिल गया । उसने पुत्री लीलावती से कहा-- 

“बेटी ! वह मुर्गा तुम्हारे क्रोध का पात्र नहीं है। हमारे 
नगर में जो नटमण्डली ट्हरी हुई है, उन्हीं के पास वह मुर्गा है । 
वे बेचारे कल ही हमारे नगर मे आये हैं। उन्हे कुछ पता न था 
फिर मुर्गा तो बेचारा पक्षी है, उसे इतनी समझ कहाँ कि कब 
बोलना चाहिए, कब नही बोलना चाहिए ? ” 

लीलावती ने कहा--- 

“पिताजी कुछ भी हो वह मुर्गा मेरा शत्रु है। उसी ने हो 
मेरे स्वामी को विदेश भेजा है। एक बार मैं उस बैरी मुर्गे को 
देखना चाहती हूँ । आप नटो से वह मुर्गा लाकर मुझे दीजिए ।” 


मन्त्री ने अपनी पुत्री लीलावती को समझाया--- 

“बेटी ! वह मुर्गा तुम्हे नही मिल सकता । नट लोग परदेशी 
हैं। हम उनसे मुर्गा कैसे माँग सकते हैं ” नट वैसे भी बहुत 
झगडालू होते हैं। दूसरे उस मुर्गे से उनकी जीविका चलती है । 
वे मुर्गा हमे हर॒गिज नही देंगे |” 

लीलावती ने अपना हठ नहीं छोडा और मुर्गा न मिलने 
तक अप्न-जल का त्याग कर दिया । आखिर मन्‍्त्री को मुर्गा लेने 
नो के पास जाना ही पडा। मन्‍्त्री ने अपनी शक्ति को तोलते 
हुए नट शिवकुमार से कहा--- 

“नठराज | तुम्हारा यह मुर्गा मेरी पुत्री लीलावती का 
अपराधी है । गत यह मुर्गा हमे सौंप दो। जब तक आप यह 
मुर्गा हमे न देंगे, तव तक मेरी बेटी अन्न-जल ग्रहण नहीं बरेगी। 
अत यह मुर्गा तुम्हे देना ही पडेंगा।” 
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छिवकुमार ने भी ईंट का जबाव पत्थर से दिया-- 


“महामन्त्री ! यह मुर्गा हमारा राजा है। हम सब इसके 
मेवक हैं । इसके इशारे पर हो यहाँ खून की नदियाँ वह सकती 
हैं । भापको विश्वास न हो तो सिहल के राजा से पूछ लो, इस 
भुर्गे के पीछे उनकी सेना की क्या गति हुई थी। प्राण रहते हम 
इसका वाल भी बाँका नही होने देंगे । हम लोग पाँच सौ नट, 
सात मुक्ठघारी राजा मोर सात हजार सैनिक इसकी रक्षा के 
लिए सदा तत्पर रहते हैं। नगर के बाहर इनकी रक्षा के निमित्त 
सात हजार सैनिक गौर सात राजा पडाव डाले पडे हैं। बस, 
उन्हें खबर करने की ही देर हे। इसलिए उस मुर्गे को पाने का 
घिचार आप मन से निकाल दीजिए ।” 


मा 


नटो की ऐसी बातें सुतकर मन्त्री बहुत चकित हुआ । गत* 
वह उल्दे पैरो लौट आया ओर अपनी पुत्री को समझाते हुए 
घाहा--- 

' बेटी | जो होना था, सो हो चुका। भले ही तुम मुर्गे को 
जान से मार दो, पर लीलाघर तो अब जा ही चुका है । वह 
तो अपना काय्य पूरा करके ही लौटेगा । तुम्हारी तनिक-सी जिद 
के लिए नटो से युद्ध ठानना बहुत बडी मू्खता होगी ।” 

लीलावती ने पुन कहा-- 


“पिताजी । मैंने अन्न-जल ग्रहण न करने की प्रतिज्ञा की है । 
लत प्रतिन्ना-पूत्ति के लिए तो आपको एक वार वह मुर्गा लाना 
ही पड़ेगा। में उस मुर्ग वा कुछ नही विगाडंगी मौर ज्यो-वा- 
त्यो छुस्क्षित लौटा दूंगी, पर एक वार उस मुर्गे को मेरे पास 
लाना जरूए है ।! 
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मन्त्री अपने पुत्र को लेकर पुन नहों के पास गया और नम्र 
होकर कहा -- 


“नठराज | एक वार थोडी देर के लिए आप अपना मुर्गा 
हमे दे दीजिए । मैं उसे वापस कर दूंगा । आपके विश्वास के लिए 
मैं अपना पुत्र आपके पास छोडे जाता हूँ । जब मैं आपका मुर्गा 
लोटा दूं, तव आप मेरा बेटा मुझ सौंप दीजिए ।” 


मन्‍्त्री की इस शर्त पर शिवकुमार नट ने मुर्गा दे दिया । 
कुक्कुट का मोहक रूप देखते ही लीलावती का क्रोध प्रेम में बदल 
गया। उसने मुर्गाःरूप राजा चन्द्र को स्वर्ण पिजरे से बाहर 
निकाला और अपनी गोद में बैठाकर उस पर प्यार से हाय फेरने 
लगी । फिर बोली-- 

“कुक्कुटराज मुझे तडफाकर तुम्हे क्या मिला? अगर 
तुम न बोलते तो मुझे पति-वियोग का कठिन दुख न सहना 
पड़ता । क्‍या तुम्हारे हृदय में दया नाम की की कोई चीज नहीं ? 
नट लोग तुम्हे अपना राजा मानते हैं । तुम तो हर तरह से सुखी 
हो तुम्हारे भाग्य से हर मनुष्य को ईरप्या होगी। लेकिन तुम 
बेचारे वियोग-व्यथा क्या जानो ? वियोगिनी की तडपन वियोगी 
ही जान सकता है। क्या जाने वह पीर पराई, जाके कवहुँ न 
फ्टी बिवाई'। लेकिन कुक्‍्कूटराज | पक्षी भी तो अपने जीवन- 
साथी के वियोग में दुखी होते है ।” 

लीनावती की बातें सुनते-मुनते राजा चद्ध की आँसों से 
थॉँनू गिरने लगे कौर रोते-रोते वे मृच्छित होकर लीलावती की 
ही गोद में लुझक गए। लीलावती घबरा गई। उमके हाय-पाँव 
फूल गए । पराई अमानत, अब क्‍या होगा ? लेक्नि उसने घीरज 
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से मुर्गे का उपचार किया। मुर्गा सावधान हो गया। लीलावती 
फिर बोली-- 

"पक्षिगाज ! मेरी वात का दुरा मान गये ? मैंनें तो ऐसी 
कोई दात नहीं कही । लेकिन लगता है, भीतर से तुम भी दुखी 
हो । बगर तुम बोल पात्ते तो मैं तुम्हारी भी कुछ सुनती- 
समझती ।” 

राजा चन्द्र लीलावती की गोद से उतरे और पजे से घरती 
पर बपना जीवन भेद लिखकर वतलाया। उसे पढ कर तो लीला- 
दती हप, दुख मौर आश्चयें से अभिभुत हो गई । कातर स्वर मे 
बोली--- 

“हाय वीरमती ! तूने यह क्या कर डाला ? तो तुम राजा 
चन्द्र हो ? मुझ्ते क्या पता था कि तुम भाग्यवश आज पिजरे के 
पष्ठी दने हुए हो ”? निश्चय ही एक दिन तुम नर-तन पाबोगे। 
सेक्नि तुम अपनी इस वहन को न भूल जाना । आज से तुम मेरे 
धर्म के भाई हो ।” 

राजा चन्द्र ने पुन लिखा--- 

* प्यारी बहिन लीलावती ) अपने वियोग की तुलना गुणावली 
थे वियोग से करो । तुम्हारे स्वामी लीलाधर तो व्यापार के लिए 
गये हैं। विदेश जाना तो वणिकपुत्र का सहज धमं है। वे तो 
देर-सवेर कभी-न-कभी लौट भी बायेंगे। लेकिन गुणावली को तो 
कोई छाशा नहीं कि मैं पुन उससे मिल सकूंगा। उस के 
वियोग बोर मेरी विवशता को देखकर तुम घीरज रखो ॥* 

लीलादती ने राजा चन्द्र को गोद मे उठा लिया जौर बोली--- 

“भाई चन्द्र ! तुम ठीक ही कहते हो। तुम्हारा दुख और भाभी 
गणावली को पीडा बहुत भारी है। तुम्हारा पक्षी के रूप में रहना, 
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नगर-तगर घूमना बडा ही पीडाप्रद है। लेकिन मेरा विश्वाम 
अटल है कि एक दिन आभापुरी तुमसे जहूर सनाय होगी। 
आपको मेरा भाई बनाने के लिए ही ऐसा सबोग बना कि आप 
इस रूप मे प्राप्त हो गये ।” 

उसके बाद लीलावती ने धर्म-भ्राता राजा चद्ध को स्वान 
कराया । फल-मेवा खाने को दी और न चाहते हुए भी पिजरे का 
पछी अपने पिता सुबुद्धि को सौत दिया। मन्‍्त्री ने पिंजरे 
का पछी--राजा चन्द्र शिवकुमार नट को वापस कर दिया और 
अपना बेटा लेकर वापस आ गया । 

नटमण्डली कुछ दिन तक पोतनपुर रही। अपने कौतुक 
दिखाये और पोतनपुर के राजा जयसिंह तथा मन्त्री सुबरुद्धि आदि 
ने नटो को पुरस्कृत किया । 

नटो ने पोतनपुर से प्रस्थान कर दिया ओर इसी तरह तगर- 
नगर तथा देश विदेश घूमते-ठहरते तथा खेल दिखाते हुए कीति 
का विस्तार भौर घन का सगम्रह करने लगे। मुर्गे के लिए उत्हें 
अतेक स्थानों पर सघर्ष भी करने पडे, पर हर बार जीत उत्हीं 
की हुई । इसी प्रकार वे घूमते-फिरते सोरठ देश की राजवानी 
विमल!पुरी पहुँच गये और राजा मकरध्वज की आज्ञा से नगर 
के उद्यान मे पडाव डाल दिया । ह 


कुक्कुट रूप मे राजा चन्द्र ने उम स्थान को तुरन्त पहचान 
लिया, जहाँ आाभापुरी का आम्र-वृक्ष भारोपित हुआ था। जिस 
आज्नवृक्ष के कोटर मे बेठकर वे विमलापुरी आये थे, वह वृक्ष 
यही न्यापित हुआ था। यही से वे वीरमती के पीछे-पीछे नगरी 
में गये ये और नगरद्वार पर सिहलपति राजा कनकरथ के आदमी 
ने उन्हे रोका था। राजा चन्द्र को हिंसक की बातें, प्रेमला साथ 
चौपड खेलना आदि सब स्मृतियाँ उनके सामने साकार-सी बनी 
धी। वे सोच रहे थे, जद मैं दार-वार चाहर जाने को होता था 
दो प्रेमलालच्छी छाया की तरह मेरे पीछे लगी हुई थी । पर जब 
हिसक मन्‍्न्री आ गया तो मौका देखकर मुझे भागना ही पडा । 
मेरे पीछे उस वेचारी का न जाने क्या हुआ होगा ? कोढी कनक- 
ध्वज में ही उसे अपनी पत्नी बनाया होगा। लेकिन प्रेरा मन 
वार-बार यही कहता है कि प्रेमला उमके साथ सिहल्पुरी नहीं 
गयी होगी । वह तो यही होगी। लेकिन वह वेचारी मुझे क्या 
हचानेगी ?/” 
सोचते-सोचते राजा चन्द्र की आँखें गीली हो गईं । वे फिर 
विचारों में खो गये--/विमाता वीरमती ने मेरे साथ कितना 
जच्छा किया कि मुझे पक्की बना दिया, वरना फिर मैं दुवारा 


विमनाएुरी क्यो कर आता ? चलो इस बहाने से अपनी प्राण-प्रिया 
के पुन दर्शन तो कर लूंगा ।” 
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इधर राजा चन्द्र अपनी सुखद स्मृतियों मे खोये ये और 
उधर नट शिवकुमार पछी का पिजरा हाथ में लिए राजा मकर- 
ध्वज के दरबार मे पहुँचा। राजा को भेट उपहार देकर नटनायक 
शिवकुमार ने अपना परिचय दिया और विमलापुरी में अपने 
खेल दिखाने की आज्ञा माँगी । राजा मकरघध्वज को क्या ऐतराज 
था ? उन्होने सहर्प आज्ञा दे दी। आज्ञा प्राप्त कर नट लोग 
राजसभा के सामने प्रदर्शन-मच बनाने की तैयारी में जुट गये। 
सबसे पहले उन्होने राजा चन्द्र के लिए सबसे ऊँचा आसन 
तैयार किया और फिर बाँस-बल्ली गराडकर कौतुक भूमि को 
तैयार करने लगे । 

प्रेमलालच्छी अपनी सखियो से घिरी बैठी थी। अचानक ही 
उसका बायाँ नेत्र फडकने लगा। इस शुभ शकुन से हृपित होकर 
उसने अपनी सखियों से कहा--- 

“सखियो ! आज मेरा बायाँ नेत्र बडी जोरो से फ्डक रहा 
है। कहते तो यही हैं कि स्त्री का बायाँ नेत्र फडके तो कोई हर्ष 
का समाचार मिलता है ।” 

एक सखी बोली--- 

“प्यारी सखी !” अब को तुम्हारे प्रियतम ही तुम्हे मिलने 
वाले हैं। शकुन-अपशकुन अपना प्रभाव अवश्य दिखाते हैं ।” 

प्रेमला चौकी, जैसे कोई बात याद आ गई हो | बोजी-- 

“सखी ! शासनदेव ने प्रकट होकर मुझे बताया था कि 
विवाह के दिन से सोलह वर्ष पूरे होने के बाद मुझे मेरे प्राणा- 
घार मिलेंगे । अब तो सोलह वर्ष की अवधि भी लगभग पूरी ही 
हो चुकी । लगता है, तेरी ही वात सच हो । अगर ऐसा हो गया 
तो मैं तेरा मुह लड॒डुओ से भर दूंगी ।” 


अठ्काः 


के 
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कहते-कहते प्रेमला उदास हो गई और पुन उसी सखी से 
बोली-- 

“सखी | मेरे ऐसे भाग्य कहाँ, जो मेरे स्वामी इतनी आसानी 
से मुझ्ते मिल जायें ? कहाँ विमलापुरी और कहाँ गठारह सौ 
योजन दूर बाभापुरी । आज तक स्वामी का कोई समाचार भी 
नही मिला । भला वे जचानक यहाँ कैमे प्रकट हो सकते हैं ** 

सखी ने कहा-- 

“प्यारी सखी ' भाग्य पर भरोसा रखो | तुम्हारी वरात तो 
समिहलपुरी से जाई थी । फिर भी वे आभापुरी से अचानक प्रकट 
हृए थे बोर तुम्हे व्याह कर छोड गये | कव आये, कंसे आये, इसे 
कौन जाने ? वह भी तो एक चमत्कार था। क्या ऐसा चमत्कार 
फिर नही हो समता कि वे जचानक ही प्रकट हो जायें ? भाग्य 
तो सदा चमत्कार ही दिखाता है ॥” 

सखी की बातो से प्रेमला कुछ जआाश्वस्त हुई और उसने 
आाशा का छोर पकड लिया । आाशा सबको किनारे लगाती है । 

जाभापुरी से एक नटमण्डली आई है, यह खबर पूरी दिमला- 
पुरी में फेल गई। नटो का कौतुक देखने दशशंको की भीड लग 
गई । मेरी ससुराल की नटमण्डली है, यह सुनकर प्रेमला बहुत 
हृपित हुई । वह भी नठों का खेल देखभे गई और माता-पिता वे 
पास हो एक स्थान पर देठ गई । 

राजा चन्द्र पिजरे मे वन्‍द थे और सबसे ऊंचे सिहासन पर 
विराजमान थे। उनका देभव भी राजा मकरध्वज से कम न था । 
मिर पर छत्न रखा था। चारो मोर अगरक्षक खडे थे कौर नट 
लोग दुब्छुटराज को जय-जयकार कर रहे थे । फिर यधाविधि 


छुबदुटराज को बलभिवादन बर नव्नायक्ष शिवकुमार ने राजा 
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चन्द्र में खेल दिखाने की अनुमति ली और तरह-तरह के कौतुफ 
दिखाये । सबके बाद नटकन्या शिवमाला ने भी हैरत में डालने 
वाले खेल दिखाकर सबको चमत्कृूत किया। सेल समाप्ति के 
अनन्तर राजा मकरघध्वज ने नटो को पुरस्कृत किया तथा अन्य 
दर्शको ने भी पुरस्कार दिया । 

प्रेमला बराबर कुवकुटरूपी राजा चन्द्र को ही देस रही थी । 
किसी अज्ञात कारण से वह मुर्गे की ओर बहुत आकपित हुई 
उसका मन हुआ कि किसी तरह यह मुर्गा मुझे मिल जाय । एक 
एफ वार जब एक योगिनी प्रेमला से मिली थी तो उसने प्रेमला को 
बताया था कि मैं बहुत दिनो तक आभापुरी मे रही। राजा चर 
को भी देखा, पर उनकी विमाता ने उन्हे विद्यावल से मुर्गा बना 
दिया है | लेक्नि आज प्रेंमला सब बाते भूल चुकी थी। योगिवी 
की बात उसके स्मृति-पटल से उतर चुकी थी। बरना वह तो 
ही सोचती--यह मुर्गा कही मेरे पति राजा चन्द्र ही तो नहीं है । 
शाजा चन्द्र भी टकटकी लगाकर प्रेमला को देस रहे थे। दुबतुठ- 
शाज की उस टकटकी से प्रेमला और भी विभोर हो गई--संच 
हो है--धरीति पुरातन लखी न जाई । दोनो ओर के इस प्रेम- 
बवनोकन से अन्तर था तो बस यही कि राजा चद्ध प्रेंमला को 
पहचान थये थे और प्रेमला अनजान थी । 

राजा चन्द्र सोच रहे थे--अगर प्रेमला भी शिवमाला की 
तरह पक्षियों वी बोली सम्झती तो में उससे कहता कि तू ना 
से मे माँग ले। अब अगर भाग्य ही इसके मन में इच्छा जायत 
करे तो यह मुझे माँग सकती है । क्‍या ही अच्छा हो कि मम 
अपनी प्रियतमा के पास जाऊँ | पस होते हुए भी मैं दितता 
विवण हें हि उड़जर भी उमके पास नहीं जा सपता। पद्म की 
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हूप मिला, पर वह भी विजरे के पछी का । पिजरे का पंछी कितना 
विवश होता हे 7 
इधर प्रेमला सोच रही थी--इस मुर्गे मे ऐसी क्या 
विशेयता है, जो नट इन्हें वार-बार प्रणाम करते हैं और अपने 
राजा का-सा सम्मान देते हैं ।! राजा मकरध्वज भी मुर्गे की मोर 
बहुत आकर्षित हुए । इतना ही नहीं, नटो से कहकर उन्होंने 
पिजरा अपने पास मेंगाया और कुक्कुटराज को अपनी गोंद में 
बंठाकर प्यार करने लगे । तदनन्तर उन्होने नटनायक शिवकुमार 
से पूछा-- 
“नटनायक | इस मुर्गे का क्‍या रहस्य है ? तुम इसे इतना 
मान-मम्मान क्‍यों देते हो ? 
नटो से प्रश्न करने के बाद महाराज मकरध्वज ने मुर्गे का 
विजरा प्रेमला को दे दिया । अब प्रेमला आनन्दविभोर होकर 
मु्गें को देखने लगी और अपनी गोद मे वेठाकर प्यार करने 
लगी । राजा का प्रश्न सुतकर नटनायक शिवकुमार ने कहा-- 
“राजन्‌ ! आभापुरी के राजा चन्द्र के यहाँ से यह मुर्गा 
हमने प्राप्त किया । यह मुर्गा उनके महलो में रहा है। हम 
इसे राजा चन्द्र ही मानते हे मोर इसे राजा का सा सम्मान देते 
है। लेक्नि राजा चन्द्र को हमने नही देखा । उनकी विभाता ने 
न्हे कही छिषा रखा है। यह मुर्गा हमे बहुत्त अच्छा लगा सो 
हमने इसे रानी वीरमती से माँग लिया । 
ट शिवदुमार तथा शिवमाला यह अच्छी तरह जानते थे 
कि राजा मकरघ्वज राजा चन्द्र के शवसर हैं और प्रेमला इनकी 
पत्नी है । लेक्नि वे सब 


फल 


रहस्य छिपाना चाहते थे। अन उन्होंने 
हेरर रादे रुछ-फा-कुछ राजा मवरघ्वज को बता दिया । 
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यह मुर्गा मेरे स्वामी के घर का है', यह सोचकर प्रेमला 
की प्रीति मुर्ग पर और भी बढ गई । देव की माया देसिये कि 
उसे योगिनी वाली वात अब भी याद नही आई। वरना तो वह 
जान ही जाती कि यह मेरे प्राणाधार राजा चद्ध हैं। रानी 
वीरमती ने उन्ही को कुबकुट बनाया था | 

शिवकुमार नट ने आगे फिर कहा-- 

“महाराज | यह मुर्गा वास्तव मे राजा ही है। सात्त हजार 
समैनिक और सात राजा इसकी सेवा-रक्षा के लिए सदा साथ 
हले हैं। हम पाँच सी नट भी इसके लिए प्राण देते हैं . इस 


व 


कुक्ठुट के लिए हमे अनेक राजाओं से युद्ध भी करने पड़े हैं । 
इस मु्गे पर राजा चन्द्र की रानी ग्रुणावली बहुत प्यार करती 


है। 


। लेकिन उन्होंने प्रसन्न होकर यह हमे दे दिया और हम इसे 
लेकर घृमते-घुमते यहाँ आ पहुंचे । 

“बन्नदाता | हम लोग बहुत घूमे है। अब तो ऐसी इच्छा 
है वि बरसात के चार महीने आपकी नगरी में ही बितायें। 
हमने बहुत-से नगर देखे, पर विमलापुरी के समान शोभाशाली 
नगरी आभापुरी को छोडकर और कोई नही देखी ।” 

राजा मकरध्वज ने कहा-- 

“नटराज | तुम्हारे यहाँ ठहरने से हमे भला क्या आपनि 
हो सकती है ? तुम आराम से चातुर्मास यही बितानजों। बहिकि 
टुम्हाने रहने से हम सबका मनोरजन ही होगा । तुम्हें यहाँ पिसी 
दात की असुविधा नहीं होगी जिय चीज की जरूरत हो, हमारे 
मह्नामन्ती सुबुद्धि से कहकर माँग लेना ।” 

नंद लोगो ने चार महीने विमला पुरी में बिताने वा निष्यय 
वा दिया ओए वुक्युटराज को लेकर अपने टेरे पर आ गये । 


हि । 
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उधर कुवकुटराज को देने के वाद प्रेमला बहुत उदास हो गई 
उसने अपने पिता से कहा--- 

“पिताजी ! किसी तरह नटो से यह मुर्गा मुझे ला दीजिए 
यह मेरे स्वामी के घर का है, इसलिए मुझे बहुत अच्छा लगता 
है । ज्यादा नही तो जब तक नट लोग यहाँ रहे, तब तक के लिए 
ही इसे ला दीजिए ।” 

राजा मकरध्वज वोले-- ॥॒ 

“दवटो ! में भो यही सोचता था कि नटो से यह मुर्गा तुम्हे , 
दिला दूं। यह तुम्हारी ससुराल के घर का पक्षी है। इसके 
लालन-पालन में तुम्हारा मन लग जायेगा । जब विधि ने तुम्हारी 
समुराल के पक्षी से तुम्हारी भेट करा दी है तो वह तुम्हारे न्वामी 
राजा चन्द्र मे भी तुम्हे अवश्य मिलायेगा ।” 

' त्रेटी, पहले मैं तुम्हारी बातों को गलत मानता था। 

नहलपुरी के दुप्टो की वातो में जाकर मै तुम्हे प्राणदण्ड भी दे 
बंठा | अब तो मुझे तुम्हारी ही वात सही लगती है ।* 
प्रेमता से वात करने के बाद राजा मकरघ्वज ने नटो के 
मुखिया शिवकुमार को अपने पास बुलवाया और उससे कहा-- 

“नव्नायक ! तुम्हारे पास जो मुर्या है, वह मेरी बेटी प्रेमला 
दे प्रति के धर दा है । जिस तरह राजा चन्द्र की प्रथम पत्नी 
गुणादली वा इस पर बतिशय प्रेम है, उसी तरह मेरी बेटी 

मला वो थी इस पर जत्यविक प्रीति है। तुम यह मुर्गा उसे 
तो मे तुम्हारा बडा आनारी रहेगा ।” 


अर» 


से 


नंद शिवकुमार न राणा की मांग वा उत्तर देते हुए कहा-- 
अन्‍्नदाता ! यदि और कोई इस मुर्ग को माँगता तो हम 
उसे कदादि ने देते। लेकिन मैं आपको यह मर्गा एक शर्ते पर दे 
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कता हूँ। वह शर्ते यह कि मेरी बेटी शिवमाला मुर्गे से पूछेगी 
हु आपके पास आने मे राजी है या नही । मेरी बेटी पक्षियों 
मे भाया समझती है । यदि मुर्गा ने स्वीकृति दे दी तो में सहर्ष 
यह मुर्गा आपकी बेटी के लिए आपको दे दूंगा, अन्यथा मजबूरी 


ही है । वह मुर्गा हमे प्राणो से भी ज्यादा प्यारा है । 


राजा मकरध्वज को आश्वासन देकर शिवकुमार अपने डेरे 
पर आ गया और सव बातें शिवमाला को बताई । शिवमाला ने 
कुबकुटरपी राजा चन्द्र से पूछा तो राजा चन्द्र ने सहर्ष स्वीकृति गति 
दे दी। राजा की इस स्वीकृति से शिवमाला बहुत दुखी हुई । 
उसने रो-रोकर राजा चन्द्र से कहा--- 

“स्वामी ! मुझसे आप क्यो रूठ गये ? मुझे छोडऋर आप 
प्रेमवा के पास क्यो जाना चाहते है ? स्वामी ! मैंने तो सदा 
आपको प्राणों से भी अधिक चाहा । आपके कहने से मैने वी रमती 
से रत्न-काभूषण नहीं माँगे, बल्कि आपको ही माँग लिया । क्या 
मेरी प्रीति का यही बदला है? आपके बिना मैं कंसे सटरेंगी ? 
मेरा आपका इतने दिनों का साथ है और आप क्षण-भर में ही 
निर्मोही वन गये !” आपकी इच्छा के विरुद्ध मैं आपको रोत भी 
नहीं सरती और अपनी इच्छा के कारण आपको दे भीन 

सरती । मैं तो आपको अपने सिर का मुकुट समझकर सदा अपने 

सिर पर लिये-लिये घूमती रही । आखिर मुझसे ऐसी कौनन्सी 
डव हुई, जिसके कारण आप मुझे छोड़कर जाना चाहते है 

राजा चन्द्र ने कुक्‍कुट की बोली में ही शिवमाया से बहा-८ 

“जिवमाला तू मुझे गवत क्यों समझ रही है? तेरा 
दप्गार तो मैं जन्म मर नहीं भूवंगा । तेरे बारण ही मर प्रा 
दच गये । अगर मेरी बात मानकर तू मुझे अपने साथ ने लाह। 


जी 
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तो वीरमती मुझे कब का मार देती । तुझमे बिछुडते समय मैं भी 
कम दु खी नही हूँ। दुजंनो का मिलन जितना कष्टप्रद होता है, 
सज्जनों का वियोग उमसे भी ज्यादा पीडामय होता है । पर क्या 
करूँ ? देव की यही इच्छा है कि मैं प्रेमला के पास रहेूँ । तेरे 
साथ रहकर मैं इतने दिन तक जीवित रह सका और प्रेमला के 
साथ रहकर मैं शायद अपने निज रूप को प्राप्त कर लूँ, ऐसा मुझे 
विश्वास है। इसी विश्वास के कारण मैं उसके पास जाना चाहत्ता 
हूँ । क्या तुम नही चाहती कि मेरा ककक्‍्कुट रूप समाप्द हो मोर 
मैं पुन अपने नर-रूप को प्राप्त करूँ ? यह तुम्हे मैं बता ही चुका 
हैँ कि राजा मकरध्वज की पुत्री प्रेमला के साथ मेरा विवाह हुबा 
घा। इस विवाह के कारण ही तो राजमाता दीरमती ने मुझे 
विजरे का पछी बनाया था । 

“शिवमाला | मैं तुम्हारा ऋणी हूँ और ऋणी ही रहूँगा । 
इसलिए जहाँ भी रखोगी, मैं वही रहूंगा । यदि तुम प्रसन्नवापूर्दक 
मुझे देना चाहो तो प्रेमला को दे दो। तुम्हारी इच्छा के विरुद्ध 
मैं भी वहाँ जाना नही चाहूगा ।” 

शिवमाला रोते-रोते ही वोली-- 

“स्वामी ' मैं आपको देने को सहर्प तैयार हू । लेकिन वियोग 
की, विछोह की पीडा से मेरा हृदय फटा जा रहा है। फिर भी 
मुझे सन्‍्तोप है कि चार महीने हम लोग भी विमलापुरी ही रहेऐ्े । 
मैं भी प्रेमना के पास जावर आपके दर्शन कर आया करूँगी । 
आप प्रेमला के पभाणाघ्रार हूँ, यह रहस्य जानते हुए भी मैं भावावेग 
में भूल गई थी। इसलिए बापवो उपालम्भ दिये । मुझे तो इस 
दात में बोर भी जुशी है कि मेरे कारण आप अपनी प्राणवल्लभा 
से मिेंगे । बाज मेरो सप सेवाएँ और सब सक्षम सार्थक हो गया । 
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इधर राजा मकरध्वज शिव्कुमार के निर्णय की प्रतीक्षा 
कर रहे थे | लेकिन प्रतीक्षा करते-करते वे इतने अधीर हो गये 
कि स्वय नटों के डेरो पर पहुँच गये । शिवकुमार ने उनका बहुत 
सम्मान किया और कुब्कुटल्पी राजा चन्द्र का पिजरा उन्हें सौप 
दिया | गिजरा सोपते समय नट शिवकुमार ने रहस्यमयी भाषा 
प्रे जा मफरध्वज से कहा--- 

“गाजन्‌ ! आप इसे केवल मुर्गा ही न समझे, बल्कि आभापति 
गाजा चन्द्र ही समझे । हम आज तक इन्हें राजा चन्ध ही मानते 
और रमझते आये है। मुझे ऐसा लगता है कि इस मुर्गे से 
आपकी बेटी वी समस्त आशाएँ पूरी होगी ।” 

मुर्गे का विजरा लिकर राजा महरा को लौठ आये और गिजरा 
प्रेमला को सीप दिया | कुक्कुट को पाकर प्रेमला बहुत आनन्दित 
हुई । विजरा लेते समय भी उसकी बायी आस बार-बार फडक 
रही थो | पेम-विमोर होकर प्रेंमला ने कुकुट को पिजरे से बाह 
निज्नाव लिया और बडे प्रेम से अपनी गोद में बैठा लिया । प्राण 
प्रिया के सुखद स्पर्श से राजा चन्द्र भी रोमाचित हो उठे। मुर्गे 
को मे द में बैठाकर प्रेमला उसमे बातें करने लगी-- 

“जरे युयहुद | तू तो मेरे स्व्रामी थे घर का है। तू मेरी 

मेरे स्वामी की प्रथम प्रियतमा के हाथ से मेत्रा 
क्षादानत खाता होगा | अब मेरे हाथ से भी खाता। मैं भीतों 
तेरे स्वामी राजा चन्द्र के चरणों यी दासी है । वे तो ऐसे निठुर 
निकते वी आाज तय उन्होंने मेरी सब्र भी नहीं ली। अवश्य 
ते उनना कोर्ट अपराध किया होगा, तभी तो वे मुे एक 


बे 
ग्र 
| 


| #ऋत उनसय 
कोठी जो सौोपपार चते गये । लेकित अगर उन्हें छोडाटीवा 
नो मेण हाथ ही क्यो पक्ठा था ? जेकिन मैं तो उन्हें बीर नहीं 
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समझती । दे मुझे अवला जानकर हाथ छुडाक र चले गये, लेकिन 
सं तो उन्हे वीर तब मानती, जब वे मेरे हृदय से भी चले जाते । 
व तो मैने उन्हें बपने हृदय मे कैद कर लिया है और वे अब 
भाग नही सकते | 
“कुत्कुटराज | तू उन्ही के घर का पक्षी है, इसलिए मै तुझसे 
उनकी शिकायत कर रही हूँ | शिकायत क्‍या मुझे तो तू बहुत ही 
प्रिय है | तुझ्ते पाकर ऐसा लगता है कि में अपने स्वामी को ही 
पा गई हूँ | लिकिन तू अब मुझे छोडकर मत जाना । 
राजा चन्द्र प्रेमला की प्रीति देखकर बडे ही पुलकित हो रहे 
थे, पर अपनी विवशता पर दुखी भी वहत हुए । उनका मन हुआ 
कि पजे से लिखकर सब वातें प्रेमला को बताऊँ । लेकिन वे यह 
सोचकर विचार बदल बैठे कि इससे प्रेमला को और भी दुख होगा । 


जिस नमय प्रेमला कुक्कुट से बातें कर रही थी, उसी समय 
शिवमाला भी वहाँ भा पहुँची । उसने भी कुबकुट को अपनी गोद 
में विदाया और रहस्यपुर्ण ढग से प्रेमला से वोली-- 

“आपको यह पछी बहुत प्रिय है। जापकी ससुराल का है 
ने, एसीलिए आप इसी से चिपटी रहती हैं। प्रिय के समर्ग मे 
आाने दाली हर वस्तु जिय के समान ही प्रिय होती है। प्रिय के 


मुख ज़्पोतत और करो हा स्पर्ण करने वाले करचीर (रुूमाल) को 


दि तक्क आपका कार्य सिद्ध हो जाय--भापका बनीपष्मित 
जाय तो मैं दस कुफ्कुठ को जापके पास ही छोड जाऊँगी। 


6;| 
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वरना जाते समय आप इसे हमे दे दीजिए । हमे भी यह बहुत 
प्यारा है । मुझे विश्वास है कि आपको भाशा इसी से पूरी होगी ।” 

इस प्रकार रहस्यपूर्ण सकेत देकर शिवमाला अपने डेरे पर 
चली गई । लेकिन भोली-भाली प्रेमला कुछ भी नहीं समझ पार्ड। 
वह मुर्गे को ही अपना सब कुछ समझती थी । रात को भी पिंजरा 
तेकर सोती और रात मे जब कभी उसकी आअँस युल जाती तो 
मुर्गे से ही बातें करते-करते सवेरा कर देती । एक दिन रात्रि के 
तीमरे प्रहर मे जब प्रेमला की नीद उचट गई तो दुबकुटराज से 
कहने लगी-- 

“कुवकुटराज | अभी-अभी मैंने स्वप्न में अपने स्वामी को 
देसा था। वे कह रहे थे, प्यारी प्रेमला ! मैं तो हर समय तेरे 
टी पास रहता हूँ | लिक्नि तू मुझे पहचान नही पाती ।' पर यह तो 
सपना था, सपने भी कही सच होते हैं? सपने वी मिठाई से 
किसका पेट भरा है ? 

“कुयकुटराज | तुम्हारे आने से पहले मैने कभी भी सपने में 
अपने स्वामी को नहीं देखा । लेकिन जब से तुम आये हो, तब 
से कभी कभी सपने में 'उन्हें देखे लेती हैं। लेक्नि आजकल तो 
नींद ही मेरी दुश्मन बन गई है। वह तो मेरे पास ही नहीं 
फ्टकती । जब नींद आती है तो सपना जाता है और जब सपना 
जाता है, तो वे मिल जाते है। लेक्नि उनके वियोग मे न तो 
नींद बाती है और न सपना द्वी आाता है ।” 

वर्षा की सुहानी ऋतु थी । सूखे सरोवर पानी से भर गये थे। 
मानों पीड़ा वे वारण विसी की आँखें भर आयी हो । हर समय 
बादत पिरे रहते थे। विजदी कटकती थी, बादल गरजते थे और 
कभी घमूसवाघार तथा कभी स्मिट्विम-रिमशिम पाती दरसता 
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था । प्यासी धरतो अपनी प्यास बुझा रही थी औौर यह वर्षा 
विरहिणियों की कामार्नि में घी का काम कर रही थी । ज्यो-ज्यो 
पादी वरसता था, प्रेमला की प्रेम-प्यास और भी बढती जाती थी । 
वर्षा बीतने के जनन्तर शरद ऋतु आई। न अधिक गरमी, 
न बधिक ठड। ऐसे सुन्दर समय मे प्रेमला की इच्छा पर्वत 
दिहार की हुई । विमलापुरी सिद्धाचल पर्वत की तलहदी मे 
दसो थी | सिद्धाचल को पर्वतीय शोभा वडी आकर्षक थी। 
प्रेमना ने राजा मकरध्वज के सामने पव॑ततश्री देखने की इच्छा 
प्रकट को तो उन्होने सहर्ष भनुमति दे दी और पर्वेतारोही दल 
की व्यवस्था करके सब सुविधा-सामग्री तथा वाहनो सहित राजा 
मकरध्वज ने प्रेमला के जाने की व्यवस्था कर दी। प्रेमला मपनी 
सखियो को साथ लेकर तपोगिरि सिद्धाचल की यात्रा के लिए 
रवाना हो गई। “पिजरे का पछी' भी उसके साथ था । 
यधासमय प्रेमला सिद्धाचल पववेत पर पहुंची मौर एक 
स्थान पर पडाव डाल दिया। शरद्‌ ऋतु में पर्वत की शोभा 
बौर भी आाकर्पषक हो गई थी। ऊेंची-ऊेंची पर्दत की चोटियाँ 
मानों कह रहो थी, इसी तरह सिर उठाकर जीना चाहिए । 
दोटियो पर जमी बर्फ सूय-किरणो से ऐसी चमक रही थी, जैसे 
विसी साधक का ललाट तपोतेज से चमवाता है। पर्वतीय झरने 
बड़े बच्छे लग रहे थे। ऐसा सुरम्य बौर एकान्त स्थान देखकर 
ही साध नोग यहाँ ध्यानस्थ होते थे। अनेक मुनियों ने यहाँ 
सिड्धपद प्राप्त किया था, इसलिए यह पव॑त भाग्यशाली था । 
मिद्धाचल पर्वत पर एक सरोवर बना था, जो निर्मल नीर से 


पूृच्ति घा। यह सरोवर सूयंकुण्ड के नाम से जावा जाता था । 
एज दिन 


मलालच्छदो 


मजालच्छी बुबकुटाज का पिजरा लेकर सूर्यदुण्ट 


हि 
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की मनोरम छटा देखने गई। उसकी ससियाँ भी उसके साथ 
थी। प्रेमला ने कुककुटरहपी राजा चन्द्र को पिजरे से वाहर 
निकाला और गोद में वैठाकर उस पर प्यार भरा हाथ फेरने 
लगी ओर मधुर स्मृतियों मे सो गई। इधर कुतउकुट रूपी 
राजा चन्द्र अपनी हीनता और परवशता पर विचार करने रगे-- 
'मेरा जीना घिककार है । मैं मानव से पछी हो गया भौर दूमरो 
के सहारे जीवन बिता रहा हूँ । भाग्य ने पछी भी बनाया तो 
डाटा का पछी नहीं बनाया । स्वच्छन्द विचरण करने वाले पछी 
मुप्से हजार गुना अच्छे है। मैं हमेशा पिंजरे में कैद रहता हूँ। 
लय जिसकी इच्छा होती है, पिजरे से बाहर निकाल देता हे, 
बरना में हर समय कीद में रहता हैँ । मेरा जीवन भी कोई जीवन 
है? गुणावली से शिवमाला के हाथो मे आया, शिवमाला से 
प्रैमता ने जिया और अब न जाने और किस-फक़्रिस के हाथो में 
चदा रजेंगा। आज सोलह वर्ष हो गए । जब अभी तक मुझे निज- 
ऋूप प्र/ल नहीं हुआ तो अब क्या होगा ? कहा मेरी राजवानी 
“भापुरी, रानी गुणावली और मेरा मानव-शरीर और उहाँ यह 
दुशदुए रूप ? मुझे अब परोगजीवी बनवार जीने का कोई अधिकार 
नहीं । लत्र तो मरकर ही इस जरीर से छटयारा मिल सका ८ । 
नंबर टस जीवन से ऊयब गया, अब में जिन्दा नटा रह्गा। 


॥4 


परह सोचते-सोचते कुफ्कुठ सू्यद्रण्ठ में यद पढा। प्रेमवा 
पयती ही स्मृतियों में डूबी थी। उसे तो तथे पल जगा, ज। 
हापूजद पानी ने गोता मार रहा था। यट देसा ही प्र्पाय 
हरदम छोदयटाई 

है ठुफ्टूटरात ! हमने यह क्या किया ? 7“परा मेरे प्रैंप 3 


2 
बनी ज+ अिड्जा पपए क्र? जी जाई, लनपट2र पीछे आ र् । 7 
३ हा 58 62 4 4 रा हम्टा ॥ ले 
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हू कहकर प्रेमला भी सूर्यकुण्ड से कुद पडी बोर कुक्कुट 
फो पकड़कर झोचने लगी प्रेमला की इस खीचा-तानी मे कुच्रकुद 
के पर मे देंघा बभिमन्त्रित घागा प्रेमला के हाथ से टूट गया । 
वोरमती ने अभिमन्न्रित करके यह धागा राजा चन्द्र के पर में 
दाध दिया था, इसने दे मुर्गा दन गये थे । यदि यह घागा, पहले 
ही तोड दिया जाता तो राजा चन्द्र मुर्गे से मनुष्य वन सकते थे । 
लेक्नि विधि का विधान सोलह दर्ष तक उन्हें मुर्गा के रूप मे 
रहने का धा। ज॒त्त अद तक्ष न तो किसी का डोरे की ओर घ्यान 
हो गया छोर न कोई ऐसा मयोग ही बना कि डोरा टूट जाता । 


छलाहञ 


ध्गज्ञ 


राजा चन्द्र का तिय॑ंत्र योनि से उद्धार होना था, सो प्रेमला 
के हाथ से वह डोरा बनजाने मे ही दूट गया । डोरे के दूटते हो 
राजा चन्द्र अपने नर तन में जा गये । उसी समय शासनदेवी ने 
राज़ा चच्ध और प्रेमलालच्छी को वाहर निकाला तथा दोनो को 
शाशीर्दाद देकर जन्तर्घान हो गई । 
इघन प्रेमला की सद सखियाँ हाय-तोबा कर रही थी । वे 

न तो सूर्यकुण्ड मे ही कूद पा रही धी और न उनसे कुछ करते 
ही दन रहा था। लेकिन जब उन्होने प्रेमला के साथ राजा चन्द्र 
दो छडे देखा तो बाइचर्यचकित रह गईं । 

. थोड़ी ही देर पहले जो प्रेमला कुबकुटरूपी राजा चन्द्र को 
गोद मे बैदाकर बातें कर रहो थी, वही प्रेमला अब बसली रूप 
+ राय चन्र को देखकर शरमा रही थी। लज्जा ने उसकी 
५ उपर नहीं उठ पा रही थी | राजा चन्द्र को देखते ही 
विवाह दिन का मम्पूर्ण दृष्य प्रेमला की बाँवो के सामने घूम 
गया । उनका चोपड खेलना / सेमन्या-काव्य में अपना परिकत्तय 
इताना, गगाजल को प्रशना करना तथा उसे छोडव र 


डा 
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जाना। आज वह जी भरकर उलाहने देना चाहती थी, पर 
प्रेंगपगी लज्जा ने उसकी जीभ पर ताला डाल दिया था। मोजह 
वर्ष के वाद आज प्रेमला की आशाएं पूरी हुई थी। आानन्दा 
में प्रेम्ला विभोर हो रही थी। आज उसे योगिनी का वह ऊयन 
भी याद आ गया, जिसने उससे कहां था कि राजा चद्ध को 
उनकी विमाता वीरमती ने मुर्गा बना दिया है। सडी राटी 
प्रेमना सोच रही वी---'मैं योगिनी का कथन इतने दिनों के 
भरी हुई थी ? मुझे क्या पता कि मेरे स्वामी ही कुतुद बनकर 
मु सताथ करने आये है। मैं तो उनसे अज्ञात रूप से ही प्रेम 

करती थी भौर उन्हे अपनी सीत गरुणावली गुणमाला का पालय्‌ 
पष्ठा ही समझकर आनन्द मानती थी । 

ट्यर राजा चन्द्र भी विभोर होकर कुछ नही कह था रहे 4, 
मातों आज भी वे कुबकुट रूप की तरह बोलने में विवण हो । 

राजा चन्द्र के प्रकट होने की चर्चा विमलापुरी भी पहुंच 
गई। सभी ने यही जाना कि सूर्यकुण्ड के प्रताप से ही 
वियच नप से मुक्ति मिली है। विमलापुरी राजा मररप्वत में 
हैेथ का तो ओर-छोर ही ने था । उस्होंने छझसी समय 


गज विशेय गाता का आयोजन क्रिया । शिवकुमार की नटमणए्टजी 
करे समस्त शिवमाना तथा राजा चादर को रक्ा में रटा वा 
से दा राजाओं को आमन्त्रिव फिया और इनट प-गमाियार 


सनी ने हर्ष मनाया। जिस तरह प्रेमता के बिता 
हाजह बय पर्व विमवायुरी सजी थी, उसी तरह जात 
जापरी सवव 2 सी सज गई। मंगा गीठो जार कया ते 
व्ातप्वरण शानत्दमय हो गया | दर हनस्तर राजा मार" 


मसहागसती खुदद्धि लंबा अस्य रमासद प्ररर ि7 
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वाहनों तथा सैन्य दल सहित राजा चन्द्र को लेने सिद्धाचल पर्वत 
पर गये। राजा चन्द्र और राजा मकरध्वज का स्नेह-मिलन 
हुआ। राजा चन्द्र के मोहक रूप को देखकर राजा मकरध्वज 
बहुत ही प्रसन्न हो रहे थे। शिवकुमार नट और शिवमाला भी 
वही उपम्बिस थे। राजा मकरघध्वज ने नटनायक और नटपुत्री 
को सम्बोधित करते हुए कहा-- 

“ऐसा देव-स्वरूप जामाता मुझे आप लोगो के कारण ही 
मिला है, वरना मैं तो इन्हे पाकर भी खो चुका था। मै तो अपर्न 
पुत्री को विपकन्या और कोढी राजकुमार कनकष्वज को ही 
अपना जामाता मानने लगा था। शिवकुमार की पुत्री शिवमाला, 
शिवकुमार नट, उनके साथी नट, सात हजार सेनिक, उनके स्वामी 
सातो राजा-मेरा रोम-रोम इन सवका आभारी है, इन सबकी 
बदौजत ही मुझे राजा चन्द्र की प्राप्ति हुई है । 

इसके बाद प्रेमला ने भी मुस्कराकर अपने पिता से कहा-- 

“पिताजी | आप बपने जामाता को देखकर अच्छी तरह 
पहचान लीजिए कि विदाह-मण्डप में मेरी इन्ही के साथ भांवरें 
पडी थी या किसी और के साथ ? 

“पिताजी ! इस सनार मे एक से एक सुन्दर पुरुष मौजूद हैं, 
पर आपके जामाता जैसा एक भी नही है । बापकी कृपा से बाज 
मेरा लनजक दूर हो गया ।/ 

राज मकरध्वज ने प्रेमला से कहा--- 

“बेटी ! नेगी पति-भक्ति भावी पीटियो के लिए आदर 
गाया दनेगी। किशन तेरी यजश्ोगाथा लिखद्कर अपनी क्राव्य- 
प्रतिभा को मद बनायेंगे । वास्तव में मैं बडा अपराधी हूं । मैने 
प्‌ पर बहुत झत्याचार क्यि। सिहल का राजा कनकरथ झौर 


(2 
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मनन्‍नी हिंसक की बातो में आकर मैने तुझे विपकन्या तर मान 
लिया । इतना ही नही, तुझे प्राणदण्ड भी दे बैठा | तने मुझे 
पाप-कर्म से बचाफर मेरा बडा उपफार किया है। यहाँसे 
जिमलापुरी पहुंचकर मै सिंहल के पड़्यन्त्रफारियों को अवश्य ही 
मौत के हवाले करूँगा । 

इसके बाद उन्होने महामस्त्री सुबुद्धि को धन्यवाद दिया-- 

“महामन्तरी | आज जो घुभ दिन, मै देस रहा हू, इसका 
सब श्रेय आपको ही है। यदि मैं आपकी बात न मानता तो 
आज सिवा पछताने के मेरे हाथ में कुछ न रहता। में जपनी 
पुत्री मे भी हाथ धो बैठता और पाप-फर्मो का बन्च भी बरता | 
धापने ही मेरी पुत्री के प्राणों की रक्षा की है, आपने ही मु 
टुष्कर्म से बचाया है |” 

राजा मफरध्वज अपने पिछले व्यवहार को याद करके बहुत 
दुखी हाने लगे | तब प्रेमला ने उन्हें धीरज देते हुए कहा-- 

“वितानी ! आप बिलकुल दुगी मत होइए । कोई भी प्राणी 
जो मी सुस-दुख पाता है, वह अपने कर्मो के कारण ही पाता है । 
मैन नो कुछ सतट पाय, वे सब अपने कृतकर्मों # परिणाम से 
पाये । आपको पिछली बातों पर तनिक भी श्यान तटी देना 
चाहिए । हस प्रररण मैं राजा सिहरथ, सन्‍्त्री टिक, कवियों 
दाय और वुमार कनक्घ्वज ता निमित्त मात्र ही है । सारा दोष 
ता मेरे कमा या ही है । आपये प्रताप से तो मुझे देवापम सहाम 
गीत रहने थे बाद प्रेमवा ते पुत यहता शुल किया ० 
ह 


पाजी | अब ता आपसे मेरी यही प्राइना 2 ॥ हाँ 


कि 
| 
_3* हुई 
कि । 
/( 


चल न जप कु 
शरट हो ते वापाना पर छाती बेम्दे/४त मा | ४! 
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माता वीरमती तो इनके प्राणो की दुश्मन बनी हुई है ! उनके 
रहते ये अभी जाभापुरी नहीं लोट सकते। अत हम दोनो को 
यही अपनी छत्रछाया में रखिये 

प्रैमला की वात सुनने के घाद राजा मकरध्वज ने कहा--- 

“बेटी ! यह भी कोई कहने की वात थी ? तुम दोनों तो 
भेरी दो बाँखें हो । तेरे कहने से पहले ही मैंने विमलापुरी नौर 
आभापुरी के बीच का प्रदेश इन्हे देते का निश्चय कर लिया है । 
इस सम्पूर्ण भूभाग के यही स्वामी हैं । तुम दोनो प्रसन्न रहो बौर 
अपने ऐश्वर्य तथा सुखो की वृद्धि करो, यही मेरा आशीर्वाद है ।* 

इस प्रकार कुछ दिनो तक पूरा राज-परिवार, सेना तथा 
सभासद सिद्धाचल पदंत पर ही रहे । अब राजा चन्द्र के नाथ 
राजा मकरध्दज ने विमलापुरी चलने का निश्चय किया। वधा- 
समय सद लोग पर्वत से नीचे उतरे और हर्प वाद्यो की ध्वनि 
सहित विमलापुरी में प्रवेश करने लगे। राजा चन्द्र एक विधाल- 
काय हाथी पर भारूढ थे। उनके सिर पर छत्र शोभायषमान था 
तथा दोनो भोर से चेवर टोरे जा रहे थे । राजा मकरध्वज दूसरे 
हाथी पर सवार थे। प्रेमला जौर उसकी माता रथ मे वँठी हुई 
थी । जागे-पीछे तथा दाएँ-वाए सेना चल रही थी । नठ लोग भी 
गाते-दजाते जा रहे थे । राजा चन्द्र के भधघीन सातो राजा बलग, 
अलग घोडो पर सवार थे । घीरे-घीरे राजसमाज नगरी के निकट 
पहुँच रहा था | विमलापुरी के भवनों पर लगी ध्वजाएँ फहरा- 
फ्हरा कर शनवा स्वागत वर रही धी। राजसमाज राजमार्ग से 
होकर राज्महल के दिकट पहुंच रहा था । विमलापुरी की जनता 


मार्य के दोनों बोर जडो राजा चन्द्र वी जय-जयकार कर रहो 


घी। छतो कोर छण्जो पर नर नारियो की भीड ऊपर से पृप्प- 
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वर्षा कर रही थी। यथासमय राजसमाज राजमहत के पास 
पहुँचा । राजा मफरध्यज और राजा चन्द्र हाथी से नीने उतरे 
ओभौर उन्होंने उसी समय याचको को दान दिया। राजा चद्ध ने 
शियकुमार को इतना धन दिया फि उसकी हस्ती-हैमियत छोटे- 
मोट एफ राजा की सी हो गई । जो सात राजा उनके साथ रहते 
थे, राजा चद्र ने उन्हें भी सम्मानित किया और अपने समस्त 
उपकारियो के प्रति आभार प्रदर्शि किया । उन सातों को 
जपना मित्र घोषित कर उन्हें बराबर का स्थान प्रदान किया। 
राजमटल जगरमगर कर रहा था और विमलापुरी के हर घर 
में त्योटार का-सा उत्मव मनाया जा रहा था । 
राजा चन्द्र से विदा लेकर सातो राज अपने-अपने सत्य दलों 
2त अपने अपने देशों को चले गये । शिवक्ुमार की मण्ठजी 
क्मयापुरी में टी रह गई। सर्वश्न आनस्द का साम्राज्य था। 
प्रेमवा का जरीर तो कचयी में ही नहीं समा रहा था । 
राजा मकरब्वज ने एफ दिन किर विशेष दरबार पा 
दापोहन विया । आज राजा मकरध्वज बहुत ही क्रो में थ। 
उन्हीं जे दराबर एक सिहासन पर उनोी जामाता राया चंद्र भें 


विपमान थे। मन्त्री सप्रद्धि भी यवास्थात बैठे थे। सजा नी 


दीया में प्रशावन दी ईठे थे। सभी सवासद उनके मेंट सी भी। 
द्वेगा रहे थ। राजा मयरध्वय ने अपने सेवयों को आजा दी ही 


] 
सिठव 7 इन्लिएों मो मेरे सामते उपस्थित करो ) उतती जा 
हंस चजिलएरी के रा झनगरय, राठी यनययती, सस्सी टिए।य, 
गला पाप ल्थ्रा लडिकिवपयु्मार शतकाद वि बलदियों 7। 
उत भे सब वियि या यरिण/म द0। बज 
४  टियी। एचडी बह़्दयी या देखाश हा राव 


१४ 
भ्+ 
॥)| 

कर. 
है 
| 
््च 
| 
न 
] 
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मकरघ्वज का पारा मौर भी ऊरर चइ गया उन्होने कठोर स्वर 
से कहा-- 

परे दुष्ो | तुम्हारे लिए तो यह अच्छी खानी दिललगी 
रही, पर तुमने मेरी बेटी का जीवन बरवाद करने मे कोई कसर 
नही छोडी । मुत्ते आज ही पता लगा कि पड़यन्त्रकारी तिल का 
ताड बना देते हैं। तुमने धोखे से कोढी कनकध्वज को मेरी बेटी 
का पति बनाना चाहा । इतना ही नही, मेरी बेटी को विपकन्या 
भी सिद्ध कर दिया। तुम पाँचो घोर अपराधी हो । अपराध की 
न्षी कोई सीमा होती है? लेकिन तुमने तो घृतेता की सीमा ही 
तोड दी । आज तुम्हें अपने पापों का फल अवश्य मिलेगा । अब 
तुम पाँचो अपने इष्ट का स्मरण कर लो । मौत तुम्हारे सिर पर 
नाच रही है ।” 

टस प्रकार सिहलवासियों को फटकारने के बाद विमलापति 
मकरध्वज ने पाँचो को वष्चिको के हाथो में सौव दिया । पाँचों 
अपराधी अपने पापों की गुरुता से इतने दबे हुए थे कि राजा 
मकरध्वज से प्राणो वी भीख भी नही माँग सकते थे। राजा 
कनकरथ धीरे-धीरे मन्त्री हिसक से कह रहे थे--- 

“बरे दुष्ट ! तेरे पड्यन्त्र का फल मुझे भी भोगना पड रहा 
है । मैने तुससे बार-बार कहा था कि किसी को घोखा देना ठीक 
नहीं । भेरे बार-बार मना करने पर भी तू नहीं माना। दूने ही 
राजवुमार को जन्म से ही तहखाने मे रखचाया और तूने हो यह 
अफदाह फैलाई कि कुमार कनवध्वऊ देवोपम रुपवान हैं | उन्हें 
नर पउग जायेगी, इसलिए उन्हे तहजाने में रख जाता है । त्‌ने 
हो उपछा विवाह पका किया। तेरे वारण हम चागो निरपराध 
"या रहे हैं। लेकिन सारा दोष तो मेरा हो है। दुसग का 


गया रू 
भा 
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पल तो हरेक को मिलता है। गेहूँ के साथ पुन हमेशा से पिमता 
आपा है ।” 

जब वधिफ सोग पाँचो को वधमस्थत की मोर ले थाने को 
हए तो उन्हें रोककर राजा चन्द्र ने अपने शवसुर प्रिमयापति 
मकरध्यज से प्रार्सना फी-- 

' राजन | इसे पायो को अभयदान दीजिए । अवयदान 

पे व एन है । जो वछ इन्होने किया है, उनका का तो 
थे स्पप ही पायग । कर्म करके फल पाने से कोई नहीं पचा। 
हु2 प्राणदण्द दकर आप क्यो पाप के भागी बनते है ? इसके 
अदाया गहराई से यिचार करे ती इन्होंने भी रमारे उसत वर्मा 
गे प्रेरि होकर ही पड्यसतल रचा था। मैने या प्रेमता ने नो 
द्रारा यो नी काट पाया है, ये अपने ही उस कर्मों के छारण 
पाया / | थे सत्र ता निमिल मान है। हन्दहोने बुरा किया और 
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होकर किया है ये लोग कुमार कनकध्वज के मोह से प्रेरित 
ग्रेकर करणीय-अकरणीय भूल बैठे । इन्हे क्षमा कर दीजिए । 

राजा चन्द्र की युक्तियुक्त वातो से राजा मकरध्वज बहुत 
प्रभावित हुए । उन्होने तत्काल पाँचो को बन्धन मुक्त कर दिया। 
इसी समय प्रेमलालच्छी उठकर खडी हुई गौर सबको आश्चये- 
चकित करते हुए उसने प्राणयति राजा चन्द्र के चरण घोये 
तथा अजलि मे चरणोदक लेकर बोली-- 

यदि पति के चरणों मे मेरी सच्ची भक्ति हो, यदि मेरा 
मन आज तक पति चरणों में उसी प्रकार लगा रहा हो, जैसे 
पतग डोरे से लगी रहती है तो मेरे स्वामी के चरणामृत से सिहल- 
कुमार कनकध्वज का कोढ तत्काल दूर हो जाए ।” 

कहते ही उसने जजली का जल कुमार कनऊध्वज पर 

छिडक दिया । देखते-देखते कनकध्वज की काया कचन जैसी हो 
गई । उसका कोढ जादू की तरह गायब हो गया । सभी ने प्रेमला 
के मतीत्व और पतिभक्ति वी सराहना की । उसी समय देवताओं 
ने भी पुष्प-वष्टि की और राजा चन्द्र तथा रानी प्रेमला की जय- 
जयमार वी । अपनी कचन काया देखकर कुमार कनकध्वज 
राजा चदन्ध के पैरो में गिर पडा। सिहलपति राजा कनकरथ ने 
भी राणा चन्द्र का अभिनन्दन किया। राया मकरध्वज ने पचों 
सिहृदयासियों णो छपना जतिथयि भावना और बई दिन तझ स्वागन 
सतारपुदंवा घपने यहाँ रखा । 

एक दिन सद लोग इचट्ठे थे। इधर-उधर की वातें हो रही 
थी । सभी दे! सामने राजा मकरध्वज़ ने राजा चर्ध से पूछा-- 


४ 
हि 


पी पावर मै इनना यश हा कि मे ऋ#सली दात 


पूछना तो भूल ही गया। दिन यो ही बीत गये। व्यज ही 
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मुर्से यार ज्ञाया । आप यह तो बताइए कि प्रेमला के विवाह बारे 
दिन आप अठारह सौ योजन दूर आभापुरी से यहाँ कैसे और क्यो 
भाये बोर उसी रात कंसे चोो गये ? यह भी बताइए कि गापरी 
विाता ने आपको विजरे का पछी कंसे बनाया ”' 

राजा सन्द्र बरने रगे-- 

“मग़ाराज ! ये सब बाते आपको एक चमत्यार तगती होगी, 
पा यट बोर्ड चमत्कार नहीं हे, क्योकि देव अथवा भाग्य जो न 
जार ;, बटी योडा है। मरे प्रेमशा मितानी थीं, ठसलिए यह सात 
टी गया । 

“बात यह दे कि मेरी माता चद्धावती और पिसा राजा 
वीरमेन ने ता मुझे राजा बनाकर चरित्र ग्रहण कर लिया था 
हर कअय या थे सिद पद सी पा चूक । आभापुरी के राजगरिवार 
में 2प तीय ही प्राणी /-विमाता बीरमती, में स्व तथा मरी 
पड़ी रातों गृजावबजी । मरी माता वीरमती को उुछ दिये विधा 
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राजा चन्द्रकुमार हुँ। सिहलपति को कुलदेवी ने मेरी पहचान 
बौर बाने का समय बता रखा था। ये लोग मेरी ही प्रत्तीक्षा 
कर रहे ये । राजा कतकरथ तथा मस्त्री हिसक के दवाव, खुसामद 
तथा अपनी परिस्थिति का विचारकर मुझे उस दिन कनकध्वज 
वनकर प्रेमला के साथ विवाह करना पड़ा । उसके वाद रगमहल 
मे चोपड सेलते समय मेने प्रेमला को अपना परिचय सकेत के 
रूप में दे दिया था। वचनवद्धता के कारण तथा मन्‍्नी हिमक के 
वार-वार आग्रह के कारण में प्रेमला को छोडकर उसी बाजन्न- 
कोटर मे जा छिपा। यथासमय विवाहोत्सव देखकर वीरमती 
बोर गृुणावली उस भी वृक्ष पर वेठकर गगनपथ से आाभापुरी 
पहुँच गई । 


“राजन्‌ | दूसरे दिन राजमाता वीरमती को पता लग गया 
कि में उनका रहस्य जानता हूँ, अत विद्यावल से उसने मुझे मुर्गा 
बना दिया । उससे कई वार मुझे मारने की कोशिश की, पर 
गुणावली ने मुस्ते बचा लिया। एक बार शिवकुमार की नद- 
मण्डली जाभापुरी मे जाई। नटठकन्या शिवमाला पक्षियों की 
भाषा समझती है। अतः मैंने अपनी मुर्गे को बोली में उसे बताया 
कि वह रानी वीरमती से मुझ्ते माँग ले। शिवमाला ने मुझे मांग 
लिया और घूमते-घूमते उसकी मण्डली के साथ यहाँ भा गया 
जौर जापदे पुण्य-प्रताप से लंच आपके सामने बैठा हे ।” 


समस्त दुतानत सुनइ्र राजा मकरध्वेज ने एक निश्श्वाम 
छोडा और इतना ही कहा-- 


/दिप्वि दे महदृश्य विधान को कौन जान पाया हू ? भाग्य 
बोर बर्म लीजा दडी दिचित है।! 


२१६ | पिजरे का परछ 


राजा चन्द्र एक भलग महल में प्रेमगा के साथ दाम्धत्य युप 
भोग ऐे ३ । वे तिमतापुरी के अतिथि थे--राज जामाता थे और 


् 


ही राजा मफरषाज ने उन्हे आमापुरी तवा विमजापुरी के 
॥ धुमाग का सावन अधिपति मी यना दिया था। इसके 
भाग उसी अपना साधा राज्य भी दे दिया शा। राजा चाए 
“अप हि | यन्यत राजा भी थे। जाकी सेना, रजासद तथा 

दा लादि थगग थे । उनका बैगय यहाँ मी आगापुरी से जुछ 

पेय झा। उन्हें अभित्य युखरी प्रेमला जैसी पत्नी मिली थी । 
प्राहे गए फापी या फाय-सोय पूरा हो चुफा वा और अप पुन पुण्यों 
+ एव रवशा। ते प्रेमला को पाकर युसी थे और प्रेमता 
ा [7 यत्प थी। दोनों का समय बडे चैन से बीत रहा था । 


- 


व, >। 
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राजा चन्द्र अपने शग्रन-कक्ष मे सो रहे थे। आधी रात 
दीतने के अनन्‍्तर उनकी नींद उचठ गयी । वे विचारों में खी गए। 
उनका मन गुणावली के पास पहुँच गया । विचारो मे डूबे राजा 

चन्द्र सोचने लगे-- 

“मैं अपनी प्यारी गुणावली को तो भूल ही गया । मैं तो 
यहाँ प्रेणवा के साथ राजचुख भोग रहा हूँ, पर गुणावली के तो 
प्राणो पर ही वीव रही होगी। अब मुझ्ते उसकी खबर लेनी 
चाहिए। उसका प्रेम और पतिभक्ति मराहनीय है । बह मुझे 
बहुत चाहती है। वह तो वेचारी इतनी भोली भौर सरल है कि 
वीरमती की वातो मे जा गई। लेकिन गुणावली का कपठ मेरे 
लिए तो वरदान ही बन गया । उठी के कारण तो मैने प्रेमला- 
लच्छी जो पाया। उसी के कारण यहाँ राजसुख भोग रहा हूँ । 
मेरे मुर्गा बनने मे तो युणाववी का कोई दोप न था। यह तो 
दीरमतदी वी ही दुप्टता थी । जब मे सुर्या बन गया था तो वह 
देचागी शत-दिन भाँय्‌ू वहाया करती थी। मुझे वीरमती ने कई 
दार जान से मार देने की कोशिए वी, गुणावली ने ही मुझे दचा 
लिपा । उसकी प्रीति तो कसदिग्प है। बब वह मेरे वियोग में 
तडपती ही होगी, ऊपर से वीरमती का भय भी उसे सद्या बना 
रहता होगा । जप तो मुत्ते उसकी जेर-खबर लेनी हो चाहिए ।! 

सोचते सोचते सबवेरा हो गया। राजा चन्द्र नित्यकर्म से 
निदृत हुए और ग्रुपावली वो पत्र लिसने बैठ गए। पत्र 


| 
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के बाए उनन्‍्टोने एक विश्यासी तथा साहसी सेवक को बुलाकर परत 
-ग और इस प्रकार समयाया--- 

रा पढ़ पा रोफर तुष आभापुरी चरे जाओ। सर पार 
सपदाप मेरे महामन्‍गी सुगति को देना। वह श्से गुणायगी के 
दावे परुना देगा। गुणायती अपना प्रतिपय तुम्हें देगी, उसे रबर 
“* पाष भाया | तुम्ठ दासी सावधानी रानी हे कि एुम्हारा 
एवा जाना जौर पयों का आादान-प्रदान वीरमती से जानने णये। 
“चय अयरार धसाक्र गुणावती से एकान्त में मितना। मेरे व णस- 
हपायार दवा तथा उसके उुशसन्‍गमाचार थी पूछार मो 


«» जा ॥! 
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जा गया हूं बोर तुम्हें यह पत्र लिख रहा हूं। बब मैं शीघ्र ही 
तुम्हारो छोटी बहिन प्रेमलालच्छी को लेकर तुम्हारे पास आऊंगा। 
पहले की ठरह मैं जाभापुरी का राजा बनूंगा जौर तुम मेरी पढ- 
रानी बनोगी 

“भाग्य के चमत्कार बडे विचिन होते है । मैं शिवकुमार को 
नटमण्डली के साथ विमलापुरी जा गया था। प्रेमला ने शिव- 
माला से मुझे मांग लिया था और प्रेमला एक दिन मुप्ते सिद्धाचल 
पवंत पर ले गई थी। सिद्धाचल पर एक सरोवर है, जिसे सूर्य- 
वुण्ट कहते हैं । अपने कुबकुट जीवन से ऊबकर मैं सूर्य कुण्ड मे रूद 
पडा ओर मुस्ते मनुष्यत्व प्राप्त हो गया। यहाँ के लोग तो यही 
दहते हैं कि यह सूर्यकुण्ड का चमत्कार है, पर मुझे तो बपने 
भाग्योदय का ही चमत्कार लगता है। किसी भी जल मे चमत्दार 
नही होता--सब चमत्कार कर्मो के ही होते है । 

“प्रिये ! मै सदा तुम्हारी याद करता रहता हूँ। लेक्नि जुच्चे 
तुम्हारी कणेर की दह छडी भी याद जाती है, जिसके स्पष्ट से 
तुमने मुथे निद्राधीन किया था और विमलापुरो लौटदकर छडी 
द्वारा ही जयाया था। सास वीरमती की बातो में जाकर तुम 
अपना सहज गुण भी भूल गई ? लेकिन स्त्रियों का स्वभाव ही 
ऐसा है ? प्रकृति रूप से उनमे साहस, छठ, चचलता, माया, 
अविदेव, अपविश्नता, जौर निदर्यता थे जाठ बवगुण सदा रहते 
है। रद्ती बा चरित्र तो देवता भी नहीं जान सकते। ठतम्ने 
दिमलाएसे में लौटबर अपने राजि-जागरण वा जो कारण दताया 
णिप्रन दिद्याधर वी जो मनगटन्त कहानी सुनई थी, 


ञ 


उसे बाई शो सत्य मान सकता था घगर में ठसम्हारे 


पुरी न ज्ञाया होता मैं भी उसे सत्य मान लेता । रच हु 


तुम्हारे साथ देंदबर _.. 
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“प्यारी ! मैं तो तन-मन घन से तुझसे प्रेम करता था | मुझे 
स्वप्न मे भी आशा नही थी कि तुम ऐसा करोगी । तुमने मुझमें 
सलाह तक न ली । अब वह सास क्या तुम्हे सदा सुख देती रहेगी, 
जिसकी बातो मे आकर तुमने मुझे धोखा दिया ? 

“प्यारी गुणावली ! अन्त मे, में सब अपने कर्मो का ही दोप 
मानना हु । में तुमसे प्यार करता हूँ, इसलिए तुम्हे इतने उपा- 
लम्भ दिये। उपालम्भ अपनो को ही दिये जाते हैं । वीरमती तो 
मेरी विमाता है, उसने ऐसा किया तो कोई आशचर्य नही। 

“गुणावली | अब ज्यादा क्या लिखूँ ? अपने कुशल समाचार 
देना और पुरानी सत्र बातो को भूल जाना । अन्ततोगत्वा तो तुम 
मेरी प्राणेश्वरी ही हो, इसलिए तुम्हारे सव अपराध क्षम्प हैं । 
तुमने भी अपनी भूल का काफी पश्चात्ताप कर लिया हें । 

“धप्रिये | इस पत्र को सावधानी में पढ़ना । अभी सब्र रहस्य 
रमती से छिपा कर रखना है। तुम्हारा प्रतिपतर पाकर मैं 
त्रहीयहाँसे चलने की तैयारी कछूगा। 


3 


2 


++स्नेहाघीन 
चन्द्रउुमार 


पत्र ममाप्त करफे गुणावली बहुत देर तक अपने किये पर 
ती रही । उसकी आँखों से झरझर आँसू गिरते लगे। 
चते-सोचते गुणावली के चेहरे पर एकदम मुस्फान बिसर गई । 
शावली मन-ही मन कहने लगी--जब स्वामी यहाँ आजायगे 
तो मे॑ उनसे क्हेंगी कि मेरे इस कपट के कारण ही तो उन्हें देव- 
अग्पा जैसी रूपसी प्रमलालच्छी मिल गई । गणावत्ी सेबरलकर 


ल्‍ 


ई और राजा चद्ध को पत्र विसने लगी-- 


हि ढ 
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“मेरे जीवनधघन | मुझे घोर अपराधिनी का भयकरतम 
अपराध बापने क्षमा कर दिया गौर मैं धन्य हो गई। मेरे 
अपराध को देखते हुए. बापने जो कुछ कहा है, वह बहुत ही 
थोडा है । उस समय न जाने मेरी बुद्धि पर कैसे पत्थर पड गये 
थे कि में दुष्शा वीरमती की वातो मे आ गई ” यह सब मेरे 
पापो के उदय के कारण ही हुआ था कि मेरी मति मारी गई, 
सुमति का स्थान कुमत्ति ने ले लिया । 


प्राणवल्लभ ' बाप सागर के समान धीर-गम्भीर और 
दिणाल हैं। मुन्न जैसी अवगुणो की खान को यदि आप क्षमा न 
करेंगे तो कौन करेगा ? स्व॒मी |! आपके विना मेरा एक-एक पल 
युगों के समान बीता है । जब आप पछी के रूप मे मेरे पास थे, 
तो किसी तरह वक्त कट जाता था, पर आपके पीछे तो रातें 
पहाड हो गई और दिन का ओर-छोर ही दिखाई नही देता था । 
दआपकी याद में रो-रो कर मैं अपने पापो को घोने का प्रयत्न करती 
रही मबौर जब तक आप बपने शुभ दर्शन देकर मुझे कछतार्थ 
नहीं बरेगे, तद तक मैं रो-रोकर ही अपना क्लक धोती रहेंगी । 
“प्राणाधार ! मैंने स्वय ही अपने पैरो में कुल्हाडी मारी 
थी। मेरी दुद्धि वऋष्ट हो गई थी, इसलिए मैंने स्वय ही मपने 
पथ में बाटे वोये थे । मैंने विमलापुरी में ऐसा कौतुक देखा कि 
स्वय अपने लिए हो कौतुक दन गई । 

मेरे प्राणरक्षक । सोलह द्षे के विरही जीवन में मैंने अपनी 

सास दोरमती के द्वारा जो-जो कप्ट सहन विये है, उन्हें में ही 

[₹। जद छाप जायेगे, तभी में लपनी दप्ठ-कहानी नापको 
इस प्र में इतना सद कहाँ तक लिख लत 


4 /7॥ 
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सुनाउँगी । 
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“मेरे हृदयहार ! कुबकुट रूप को त्याग आप पुन मनुष्य बन 
गये, इस हर्प-सवाद को सुनकर मैं अपने सब कष्ट भूल गई हें । हर्पा- 
वेग से मेरा रोम-रोम पुलकित हो उठा है। मेरी आँखे आपके दर्शनों 
क्सो तरस रही है । आप जल्दी ही दर्शन दीजिए । कही इतनी देर 
मत कर देना कि आपके दर्शनों की प्यासी मेरी आँखे खुली-की- 
खुली ही रह जाये और खुली रहकर भी आपके दर्शन न कर से । 

“नयनरजन | अन्त में, अब इतना ही लिखूंगी कि मेरे सब 
झरराधो को बिमारकर शी त्र ही दर्शन देकर क्रतार्य कीजिए ।” 

आपकी चरणदासी 
४ गुणावली 


पत्र लिखकर गुणावली ने विमलापुरी से आये हुए दूत को 
द्वे दिया। पत्र लेकर दूत विमलापुरी के लिए रवाना हो गया। 
राजा चन्द्र को नरतन प्राप्त हो गया है, यह समाचार गुणावत्री 
ओर महामन्त्री सुमति दोनों ने ही गुप्त रसा | वीरमती को पता 
न लगने दिया। लेकिन जैसे पुष्प की गन्ध छिपाने पर नहीं 
छिपती, उसी तरह कानो कान यह समाचार आशभापुरी में फेल 
गया। वीरमती को भी पता चल ही गया कि विमलापुरी में 
जाकर राजा चन्द्र को मनुष्यत्व प्राप्त हो गया है। यह सम्राचार 
सुतकर बीरमती वौखला उठी और दवदबाती हुई गुणावत्री के 
पाम आकर कहने लगी-- 

“बट | मैने सुना है कि जिस चन्द्र को मैंने पिजरे का पछी 
बनाया था, वह पुन मनुष्य वन गया है और यहाँ आभापुरी में 
जाना चाहता है ? क्‍या अभी वह मेरे प्रताप और वियावन से 
परिचित नहीं हो पाया ? शायद उसती मौत ने ही उसे यहाँ आओ 

ते प्रेरित किया होगा। लेकिन मं तो उसमे वही जाकर मारते मे 
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समर्थ हूँ। वह यहां क्या खाक आयेगा ” मै विमलापुरी जाकर 
हो उसको यमलोक पहुँचाऊंगी । 


“बहू ! तू भी मेरी शक्ति को भूल गई और तूने मुझसे यह 
समाचार छिपाया । अब तू चन्द्र को खबर कर दे कि यहाँ आने 
का विचार भी न करे। यदि तूने उसे सूचित नहीं किया और 
मुझे घोखा दिया तो तू भी बुरी मौत मारी जायेगी। तुझे यह 
भी सावधानी रखनी होगी कि मेरी इन सव वातो को शुप्त ही 
रखना । मैं उसे दण्ड देने विमलापुरी जाऊँगी, तव तक तू आनन्द 


से रहना । एक बार तुधे फिर सावधान करती हूँ कि मुझे धोखा 
देने की कोशिश मत करना ।” 


वीरमती की बातें सुनकर गुणावली सिहर उठी। वह उसके 
दुण्ट स्वभाव से जौर साथ ही उसकी शक्तियों से परिचित थी । 
वह तो एक बार की ही भूल का दुष्परिणाम भोग रही थी। 
किसी तरह वह वीरमती को अपने स्वामी के अनुकूल करना 
चाहती थी । जत ग्रुणावली ने मीठी वाणी में कहा-- 


“माताजी ! जो कुछ आपने सुना है, मुझे तो यह देपर की 
सूठी अफवाह ही मालुम पड़ती है। मुझे तो इस अफवाह पर 
तनिव भी विश्वास नहीं होता। आपके अलावा और किसमें 
इतनी शक्ति है, जो उन्हें कुब्छुट से पुन मनुष्य बना सके ? हाँ, 
भाव ही यदि चाहे तो उन्हें फिर मनुप्य वना सकती है। वे तो 
टन नटो के साथ न जाने कहाँ-कहाँ मारे-मारे फिरते होगे ? कोई 
भी वियाप्राप्त प्राणी आपसे शत्रुता मोल लेकर उन्हें मनुष्य नही 


इना सव॒ता। इसके बलावा आप जैसा विद्याप्राप्त और शक्ति- 


सम्पस प्राणी इस घरतो पर दूछरा नहों हे) मुझे तो इसी वात 
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का आश्चर्य है कि आपने इस अफवाह पर विश्वास कैसे कर 
लिया । 

“माताजी | आप विमलापुरी जाना चाहें, तो शौक से 
जाइए। लेकिन वहाँ जाने से कोई लाभ नही है। फिर जैसी 
आपकी इच्छा हो, सो कीजिए ।” 

वीरमती की अनुनय-विनय कर गुणावली चती गई। 
वीरमती तो प्रतिशोध की ज्वाला मे दग्ध हो रही थी। मत 
गुणावली की बात का कोई उत्तर न दे, वह अपनी विद्याओं के 
देवों का आवाहन करने बेठ गई । सभी देव प्रकट हुए और बीर- 
मती से अपने बुलाने का कारण पूछा तो वीरमती ने बताया-- 

“मेरे साथ विमलापुरी चलकर तुम्हे राजा चन्द्र को नप्द 
करना है। इसी कार्य के लिए मैने तुम्हारा आवाहन किया है “ 

एक स्वर से विद्याओं वे अधिष्ठाता सभी देवों ने कहा-- 

“रानी वीरमती | तुम अप्सरा की चेतावनी को क्यों भूल 
गई ? अगर तुम राजा चन्द्र का अनिष्ट करते का प्रयास करोगी 
तो उल्टा तुम्हारा ही अनिपष्ट होगा । इसके अलावा हममे इतनी 
शक्ति नही है कि हम राजा चन्द्र का बाल भी वाँका बर सके 
क्योकि वह प्रवल पुण्यशाली है । अब उसके शुभकर्मों वा उदय 
हो चुका है भौर कोई कार्य हो तो बताओो । यह काम हमारे बस 
का नही है । राजा चद्ध के पुष्य हम से अधित बलवान है| 

वीरमती क्रोध में बेमान थी । अतः देवों की शिक्षा पर उसने 
कोई घ्यान नहीं दिया तथा चन्द्र को मारते वे निए दल-सकत्य 
हो गई। देवता तो अन्चर्डान हो गये और बवीरमती महामन्दी 
सुमति के पास जाई तथा उससे कहने लगी-- 
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“महामन्त्री | मै तो विद्यावल से राजा चन्द्र को दण्ड देते के 
लिए विमला पुरी जा रही हूँ । मेरे पीछे तुम राज्य की समुचित 
देखभाल रखना एऐ! 

महामन्‍्त्री सुमति ने कहा-- 

'महारानी जी | जाप निश्चिन्त होकर विमलापुरी जाइए | 
बापके पीछे मैं सब व्यवस्था ठीक रखूँगा। आभापुरी की जोर 
मे जाप निश्चिन्त रहिए । 

मन्‍्त्री का आाश्वासत पाकर वीरमती ने पुन सब देवों को 


दुलाया जोर उन्हें साथ ले हाथ मे नगी तलवार लेकर बाकाश- 
मार्ग से विभलापुरी को प्रस्थान कर दिया । 
है ५८ > 

गुणावली का पत्र लेकर विमलापुरी का दूत यथासमय 
विमलापुरी लोट आया जऔौर राजा चन्द्र को गुणावली का पत्र दे 
दिया । एकान्त में वंठ कर राजा चन्द्र गुणावली का पन्न पढने लगे 
पत्र पटते-पटते वे जानन्द विभोर हो गये और सोचने लगे-- 
मैने व्यपे ही गुणावली को उलाहने दिये। वह तो सचमुच ही 
पुणादली है। उसके एक-एक शब्द मे मेरे प्रति प्रेम और भक्ति 
टएक रही है (' 

गुणावली वा पन्न ज्हाँतहाँ बाँसुओं से भीग गया था । 
बही वही ब्शुजल से स्याही फँल गयी धी-- छक्षर मिट गये थे 
उसमे गुणादली दा जतिशय प्रेम ही प्रमट हो रहा था। पत्र 
प्प्ने दे छनन्तर राजा चन्द्र जाभापुरी जाने के लिए व्याकुल हो 
एटे। दे अद जत्दी हो बपने श्वसूर मकरध्वज से बात्षा लेदर 
भापुरी जाना चाहते थे । उन्हे दिस दिन प्रस्थान करना ह, 


५ 
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इसी की उधेडवबुन में लगे रहे। तभी साहसा वीरमती का एक 
देव प्रगट हुआ और राजा चन्द्र से कहने लगा-- 

“राजन ! वीरमती आपको मारने यहाँ आकाश-मार्य 
से आ रही है । हम सभी देवो ने उसे बहुत समझाया, पर उसने 
हमारी बातो पर कोई घ्याव नहीं दिया। मैं आपको उमसे 
सावधान करने गुप्त रूप से यह सूचना देने आया हूं ।” 

राजा चन्द्र उसी समय उ5 सडे हुए और वीरमती को मार्ग 
में ही रोकने का निश्चय कर रणसज्जा करने लगे। उन्होने रण- 
वेश धारण किया, वक्ष पर कवच, भ्रुजाओ पर रक्षावरण और 
सिर पर शिर त्राण-मुकुट--रणकिरीट धारण किया और चतु- 
रग्रिनी सेना लेकर एक अश्व पर सवार होकर वीरमती का 
उचित स्वागत करने चल दिये । 

थाकाश में उदते हुए वीरमती ने ऊपर से ही राजा चन्द्र को 
देखा तो क्रोध के मारे उसका चेहरा लाल हो गया। उसकी 

शाथों से चिनगारियाँ निकल रही थी और मुझ से इस प्रतार 
बुबंचन निकलते लगे-- 

“अरे चन्द्र ! अच्छा हुआ तृ मुझे रास्ते में ही मिल गया। 
वरना मुझे टंटना पदता । मैंने बडी भूत की जो काहुल-हस 
टुझे जीवित छोड दिया, वरना मुझे वहाँ आने का उष्द ते 
कर्ता 7डण । तेक्नि कोई बात नटी । जो हुआ सो हा, अब 
हू थ.दी ही देर का मेहमान है। मैं तुझे विमवापुरी से यमपुरी 

रु ने रहते तू जानापुरी नी जा सकेगा । 

बार वीरमती ने छपर से ठजवार फेफी । झनरादा 


ज्यों न हु 
रू ट्झज 


* 


जा 
डर 
2508 285 लक कक & वीक जम अमित > जाके झ् ऊ खजक पे क्या पाप 
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की वही तलवार पुन वापस होकर वीरमती के सीने में जाकर 
गी और दीरमती को घायल कर पुत्र राजा चन्द्र के पास जा 
गई । छटपटाती हुई वीरमती घरती पर भा गिरी । अभी वह 
जीवित थी और फटी-फटी जाँखो से वह पास खडे राजा चन्द्र को 
देस रही थी । अब भो वह फोघ में भरी थी, पर विवश थी। 
उसकी तलवार उसे ही ले बैठी । राजा चन्द्र ने भी अपना कतेंव्य 
निश्चित किया। दुष्टो को तो समाप्त ही कर देना चाहिए । 
अत उँसे घोवी कपडे को पछाडता है, ऐसे ही राजा चन्द्र ने 
वीरमती के पैर पकड़कर उसे एक शिला पर पटक दिया । उसके 
प्राण-पस्तेरू उड़ गये और अपने दुष्कर्मों के कारण उसे छठे नरक 
में जाना पडा। बुरे-भले कर्मो का अपना फल-परिणाम अवश्य 
होदा है । पापियों की सदा यही गति होती है । 
र्घर आकाश में देवगण इकट्ठे हो गये और उन्होने राजा 
चन्द्र पर पूलो की वर्षा की तथा उनका जय-जयकार 
किया । यथासमय राजाचन्द्र वीरमतती को मारकर विमलापुरी 
लौट आये। वीरमती के मरने का समाचार सुनकर राजा मकर- 
ध्वज बहत ही प्रसन्न हुए और प्रेमला भी वहुत खुघ हुईं । सज्मनो 
वी मृत्यु पर हमेशा भाँसू चहाये जाते है और दर्जनों की मौत 
गभी हए मनाते है । 
णक्गशन्मार्य द्वारा एक देव आन्ापुरी पहुँचा मौर वीरमती 
ऐ छझावे का समाचार गुणादली को दिया। यह सवाद पावर 
शुणायरी पहुत प्रसल् हुर। बब वह निर्भय और निश्चिन्त थी । 
वी में घर एन सवाद महामात्य तुमति को दताया। महा- 
गाया वी टिझप घोषणा नगर में फन्चा दी। 
हर ] घासर था जेंधेश सिद 
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अब राजा चन्द्र के सुशासन का विहान हो चला था। सभी नर- 
नारी इस निश्चित आशा से प्रसन्न थे कि अब शीत्र ही राजा 

चन्द्र आकर हमारे नेत्र सफल करेंगे। उनके शासन में राजतन्त्र में 
भी लोकतनन्‍्त्र का सुख पायेगे। इतना ही नही, नगरी के गण्पमान्य 
व्यक्तियों ने मिलकर राजा चन्द्र को पत्र भी लिखा। जिसमे उनमे 
शीघ्र ही आभापुरी आने की प्रार्थना की गई थी। एक पत्र महा- 
मन्त्री ने भी आग्रहपूर्वक लिखा कि आप शीघ्र ही आभापुरी को 
सनाथ कीजिए । एक दूत समी पत्र लेकर विमलापुरी के लिए 
रवाना ही गया । 


बीरमती के मारे जाने से यद्यपि गुणावली बहुत प्रमन्न रही 
थी, पर पतिव्रता स्त्री के लिए पति-वियोग में कोई भी सुर, 
सुव नहीं होता । पति के बिना भ्रुणावली के लिए सब कुछ ऐसा 
ही था, जैसे नमक के बिना स्वादिप्ट भोजन । एक दिन भवन- 
वाटिका के एकान्त में बैठी हुई गुणावली विचार कर रही थी-- 


“इतने दित हों गये, पर स्वामी अभी नहीं आये । यद्यति 
झे बहुत प्यार करते हैं, फिर भी आसिर तो पुरुष ही ह। 


2 
पुन्प में भी प्रद्वत रूप से भ्रमरवृत्ति हुआ करती है। भौरा पृर- 
परत का रस लेता फिरता हैं। नई चीज हरेक को अच्छी लगती 
है। में) स्वामी भी प्रेमला के प्रेमजान में फेस गये है, इसीगिए 
मुझे परत गये हैं हालाकि प्रेमला ने मेरा हिल ही क्रिया है । उसी 
के निर्मित से तो मेरे स्वामी को मनुष्यन्व प्राप्त हज है । फिर भे। 
वखिर तो यह मेरी सौत बढ़्क गी कियेसेट पाते 
बायें ? मेरा कोई हितवैपी नहीं है, जो उठे यहाँ आरहे ने तिए 
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गुणावली भवनवाटिका में बैठी यह सब विचार कर रही थी। 
उम्ती समय डाल पर बैठा एक तोता इस प्रकार कहने लगा-- 

“महारानी गुणावली ! तुम इतनी खिन्न व चित्तित क्यों 
हो ? >पना दुख मुझसे कहो। अवश्य ही मैं तुम्हारी मदद 
करूंगा । तुम मेरी सामर्थ्य पर भी भरोसा रखो, क्योकि मै देव- 
लोक का पछो हु ।” 

डाल के पछी की अनुकूल ओर सहानुभूतिपूर्ण बाते सुनकर 
गुणावली को बहुत सान्‍्त्ववा मिली । प्रसन्नमन होकर उत्तने शुक 
से कहां-- 

“हे शुक * मेरे स्वामी मेरे हृदय मे होते हुए भी मुझसे बहुत 
दूर है। वे मेरे पास आना भूल गये हैं। क्‍या तू मेरा इतना 
काम करेगा कि उन्हे मेरे पास आने की याद दिला दे भौर मेरी 
व्यथा उनसे कह दे ?* 

दोते ने जाश्वासन दिया--- 

“बहिन तू चिन्ता मत कर। मैं तेरा काम कहागा। तू 
एक पत्र लिखकर मुझे दे दो | उस पत्र को मैं तेरे स्वामी के पास 
पहुंचा दंगा । 

मृणावली तुरन्त एक पत्र लिखने बैठ गई । वह पत्र लिखती 
जाती री भर उसकी जाँखों से टप-टप आंसू गिरते जाने थे । 
भादाभिभूत गुणावली इतना भी नही देख पाई कि जो छुछ वह 
लिखती जाती पी, वह जनलिखा होता जाता था। पत्र लिखकर 
उसने नोते वो दे दिया नौर देवलोक वा वह तोता पत्र लेकर 
विमलापुरी दे लिए उड गया बोर अठारह सो योजन की दूरी 
ठय बारदे विमलापुरी पहुंच गया। तोते ने राजा चन्द्र को गुणा- 
दलो का पत्र दे दिया। राजा चन्द्र पत्र पटने लगे--- 
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“जाने सब तेरी हियो, मेरे हिय की बात। 
मम आभा फीकी पडी, कटे न मोरों रात ॥” 


आगे पत्र मे बीच-बीच से वाक्याश गायब थे, अक्षरों पर में 
आँस बहे हुए थे। लेकिन राजा चन्द्र ने आँसुओ से भीगा वह 
अनतिखा पत्र भी पढ तिया | मुख्य बात तो यही थी--जाने 
सब तेरी हियो मेरे हिय की वात । 

राजा चन्द्र ने तुरन्त गुणावली के पास जाने का निश्चय बर 
लिपा और अपने मन की बात प्रेमलालच्छी से भी कही | प्रेमला 
ने उनसे विमलापुरी रहने का आग्रह करते हुए कहा-- 

“प्राणेश्वर !” क्या कुछ ही मनो में आपका मन मुझसे 
ओर विमलापुरी से भर गया ? आख़िर आप आभापुरी क्यों 
जाना चाहते हैं? अगर बहिन गरुणावली की याद सता रही है 
तो उन्हें भी यही बुला लीजिए । गरुणावली की और मेरी विशग्रोग- 
अवधि लगभग वराबर ही है| उन्हे तो विवाह के वर्षा बाद 
आपवा वियोग सहना पटा और मुझे तो विवाह मण्डप से निके 
लने ही आपके दर्शन नहीं मिले । मेरे पिता ने अपना आधा राज्य 
तथा दोनों देशों के बीच का भूभाग देकर आपको स्वतत्य राजा 
बना दिया है। इसके अलावा आप राजमाता वे रूप में भी 
वहाँ सम्मानित है। सुसराल तो सुरा की सार होती है । मेटी 
सखियाँ आपको जीजा कहकर पुक्रारती है। मैं आपको आभापुरी 
नहीं लाने दंगी ।! 

राजा चन्द्र ने कहा-- 
“धध्रागिश्वरी | कसी मी दर्या में मनृष्य को अपना बर्लत्य 

ही शत जाता चाहिए। में यहाँ सुसो में रहें और मेरी प्या 


न्रः 
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प्रजा और रानो गृणावली दुखो मे रहे, तो मुझे करतंव्यच्युत प्राणी 
हो मानता चाहिए । 

“प्यारी प्रेमला | तुम ठीक कहती हो कि सुसराल सूख को 
सार होती है। लेकिन तुमने भाघधी ही वात कही है । पूरी बात 
इस तरह है--- 

“मुसराल सुख की सार, जो रहो दिन दो-चार । 
जो रहौ मास दो मास, लेकर सुरपी छीलो घास ॥ 

“हे प्रिये ! ससुराल में अधिक दिन रहने से सम्मान घट 
जाता है। स्त्री की शोभा पतिगृह मे ही है। विवाह के दाद 
तुम्हे भी स्थायी रूप से पीहर नही रहना चाहिए। अपनी जन्म- 
भूमि स्वगे से भी ज्यादा सुखदायिनी होती है। कहावत हैं कि 
“विदेश के फूल भी अच्छे नही और स्वदेश के कटे भी अच्छे हैं । 
अत तुम्हे भी आभापुरी चलने के लिए तैयार रहना चाहिए ।” 

राजा चन्द्र का हृढ निश्चय और नसर्वधा उपयुक्त विचार 
जाबने के बाद प्रेमला ने कहा -- 

“स्वामी ! छाया काया को कही नहीं रोक पाती और काया 
छाया को लिये-लिये फिरती है। मेरा सुख तो आपके चरणों मे 
है। न मृत्ते आभाषुरी अच्छी लगती है जौर न विमलापुरी, वहिक्त 
जहां भी मुप्ते आपके चरण मिलेंगे, वह स्थान ही मेरे लिए स्वर्ग - 
पुरी दव जाएगा। वदाप चलने की तैयारियाँ कीजिए । में भी 
अपनी सदुराल देखने को उत्सुक हूँ ५ स्वामी ! मैं आधापुरी 
जावार सदसे पहले दह जामदृक्ष देखूं गी, जिसके कोटर मे बैदलर 
बाप मुर्ते सताथ दारने यहाँ जाये दे । भला हो, उस मरने वाली 
दोश्मती बा जे आपबो लेकर यहाँ जा गई। मेरे लिए तो वह 
सुभाग्य हो इन गईं। वह छाज्नवृक्ष मेरा चुखदाता है ।” 
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राजा चन्द्र अपने श्वसुर राजा मकरध्वज के पास पहुँचे और 
बोले-- 

“महाराज | आभापुरी से बहुत बुलावे आ चुके हैं। नगरी के 
ग़ण्यमान्य व्यक्तियों के पत्र आये हैं, मेरे मन्त्री के पत्र आये हैं 
और गुणावली ने भी लिखा है । अत अब मैं शीघ्र ही आभापुरी 
जाऊँगा। आप मुझे वहा जाने की अनुमति प्रदान कीजिए ।” 

आभानरेश राजा चद्ध की बात सुनकर राजा मकरप्यज 
प्रावी व्रिछोह की कल्पना से सिहर उठे । फिर उन्होंने धैर्मपृयक 
अपनी मोहजन्य सिहरत को सयत किया और इस प्रकार बोने-- 

“है आभानरेश * मैं तुम्हे न तो आभापुरी जाते से इस्कार 
ही कर सकता हूं और न बिमलापुरी में रोक ही सकता हैं | एक 
और मोहजन्य पीडा और विछोह की वेदना है तो दूमरी मोर 
झतव्य की भावना । 

“हे राजा चद्ध किसी ने ठीफक़ ही कहा है कि बिगड़ा हुआ 
दायी हाथ में नहीं रहता, माँगे हुए गहने भी सदा किसी के पास 
नहीं रहते, परदेशी की प्रीति हमेशा नद्टी रहती और मेहमानों से 
किसी के घर नहीं बसते । इसलिए कर्तेव्यवश ने चाहते हुए भी 
मैं टुम्हे जाने की अनुमति दूगा। लेकिन मैं तुम्हे अपते हृदय मे 
तो जबरईस्ती रोक लूगा--हृदय से कंसे जाओगे ? 

राजा चन्द्र को महाराज मकरघ्वज में भी अनुमति मित्र गई । 
सब नया वासियों वो भी राजा चद्ध और प्रेमतावहछी के जाने 
की खबर लगे गई | नगरवासी भी विछोह के दुस से व्याडुत 
हेने लगे । राजा चद्र ने जाने की तैयारी शुरू कर दी। रथ, 
हे द्रादी सज गह। पैदव सेना भी से गई । रततो और 


चर 
प्रटटा मे बाहन लद गाए । 
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विदाई के समय सबकी आँखे गीली थी । राजा मकरध्वज 
और प्रेमला की माता की तो हिचकी ही बंध गई थी । बेटी को 
विदाई का दृश्य बडा कारुणिक होता है। वर्षो की पाली पोसी 
बेटी तुरन्त पराई हो जाती है। प्रेमला के लिए विमलापुरी अब 
पराई होती जा रहो थी । अपना महल, भवनवाटिका और सखियो 
को छोडते समय प्रेमला का कलेजा मुँह को भा रहा था। उसकी 
माँचें झर-प्तर झर रही थी । राजा मकरध्वज ने वेटी को शिक्षाएँ 
दी और भाशषीर्वाद दिया। अन्त मे, प्रेमला अपनी माता के गले 
से लिपट गई। रोते-रोते उसकी माँ ने विदा के वोल कहे--- 

बेटी ! पुत्री को जन्म देकर ही माता मान लेती है कि यह 
तो पराई धरोहर है । सबानी होते ही पराई हो जायगी। पुत्री 
ही क्या पुत्र का भी यही हाल है | वह भी पास से दूर होता 
जाता है। गर्भ से गोद मे, गोद से पालने मे, पालने से आँगन में, 
आगन मे घर के वाहर होता है । इस तरह सन्‍्तान तो पास से 
टूर होती जाती है । 

“बेटी ' लेकिन ससार मे एक रिश्ता ऐसा भी है, जो दूर से 
पार होता है--हर तरह से दूर और हर तरह से निकट। वेटी 
पति-पत्नी का रिश्ता ही एक ऐसा रिश्ता है। भला कहाँ आभा- 
पुरी यौर कहाँ विमलापुरी ? कौन प्रेमला और कौन राजा चद्ध । 
एतनी दर से भी दो हृदय जाज निकट हो गए--एक हो गए । 

'दैटी ! यो तो त्‌ न्व॒य ही समझदार मोर वुद्धिमती है । 
फिर दो ई तुते सीख देती हें कि सदा बपने स्वामी के चरणो की 
जनुगामिनी रहना । गुपावली को सदा अपनी बडी बहिन का-सा 
सम्मान देता और सडा धर्म मे तत्वरर रहना। धर्म से बडा झुछ 
भी नही है। याद रख, पूर्दभव मे तूने जो धर्म-पुष्प किया, उसी के 
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न्गरण तेरा उत्तम कुल मे जन्म हुआ, स्वस्थ सुन्दर शरीर मिला 
भौर आभापुरी जैसी ससुराल तथा राजा चन्द्र जैसे देवोपम और 
धर्मनिष्ठ रवामी मिले। इसके अलावा जो तूने पापकर्म विये, उनके 
कारण तुझे विवाह के तुरन्त बाद ही लम्बे समय तक पति-वियोग 
सहना पडा । इसलिए घर्म का साथ कभी मत छोडना । 
राजा मकरध्वज ने प्यारी बेटी प्रेमला को दामियाँ, मेवा, 
मिप्टान और घनवात्य विदा मे दिया। सास ने राजा चन्द्र वी 
थारती उतारी और विदा का तिलक किया । वाद्य “वर्नि, 
दल-बल और वाहनो राहित राजा चद्ध ने प्रेमला के साथ प्रस्थान 
विया । राजपरिवर तथा नगरजन नगरसीमा तक राजा चन्द्र को 
छोटने आये । एक बार तो राजा चन्द्र की जय से आषाश 
गूंज उठा । 
मार्ग मे रक्‍ते-ठहरते राजा चन्द्र आभापुरी की ओर बढने 

लगे । शिववुमार नट की मण्टली भी उनके साथ थी, जो स्थान- 
स्थान पर राजा चन्द्र और उनके साथो पार्पदों वा मतोरजन 
करती जाती थी । बीच में जो भी नगर व देश पटते जानते ने, 
राजा चन्द कसी को अपने वश में करते और वहाँ वे राजा को 
पता प्रतिनिधि बनाकर आगे चल देते थे । किसी राजा को 
क्षपनी मैँन्री प्रदान करते थे । जिन देशों वो वे जीतते थे, उनती 

टुरमिनी सेना भी अपनी सेना में मिलाते जाते थे | दस नरद् 
उसजा सैन्य दत बटता ही जाता या । 

मागं में पटने वाले देशों की अनेक राजकन्यानी के साथ 
जा चन्द्र ने विवाह भी जिया। प्रारस्भ में एक ही रादी ग्रृणा- 
देती वा पति राजा चन्द्र अब बहुदारा भोगी राज होते जा रट 


| उनके पूर्व एण्यो का ऐसा ही प्रश्ाय था कि जो भी राजपुत्री 


“अप ये 
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क्शनानान 


॥ 
नी. 
मा 2 


साथ विवाह करती थी, वह अपने को धन्य मानती थी । 
एनो से रघ भरते जा रहे थे । राजा चन्द्र के ठाट-वाट और 
दल तथा वाहनो को देखकर ऐसा लगता था कि ऐश्वर्य, 
वंभव साकार होकर उनके साथ जा रहा है। 


घन की उत्तम गति दान है, यह्‌ जानकर राजा चन्द्र मुक्त- 
हस्त से दान भी करते जाते थे । जैसे नाव मे बढे हुए पानी को 
उलीचा जाता है, उसी तरह विजित राजाओं से जो भी धन 


प्राप्पन होता था, राजा चन्द्र उसे याचकों को दान करते जाते थे । 


# -# | दे 
+| ० 
जज 0 | 
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राजा जयमिह की राजधानी पोतनपुर नगर आया तो नगर 
में बाहर ही राजा चन्द्र ने पडाव डाल दिया । पोतनपुर के महा- 
मन्पी सुबुद्धि की पुत्री लीलावती उनकी घर्मन्बहिन थी। जय 
वे कुफ्जुट रूप में थे, तथ्र उन्होने मनुष्यत्व प्राप्त होने के अन्तर 
तीयावती से मिलने का आएवासन दिया था। अत उहहोने 
अपने आगमन की सूचना लीलावती के पास भेजी । राजा चल्य-- 
मेरे धर्म श्राता को निज रूप प्राप्त हो गया है और वे मुझसे 
पिने आये हैं, यह जानकर लीलावती को बहुत प्रसन्नता हुई । 
उसने अपने पति धनद श्रेष्ठी के पुत्र लीलाघर से कहा-- 

स्वामी जब आपने विदेश जाने का यह निश्चय कर 
जिया था कि प्रात काल मुर्गे की पहली आवाज पर मैं विदेश के 
लिए चद दूँगा तो मेरे पिता ने नगर के सब मुर्गे बाहर मिजया 
दिये थे। इसीलिए आप कई दिन तक प्रस्थान नहीं कर पाये थे। 
7 दिनो हमारे नगर में एक नटमण्टती आई थी । उसे साथ 

दुर्गा था। उसी की बोली से आप विदेश पधारे थ। आप 
जाने के बाद मैने वढ़ मुर्गा अपने पास मेंगवाया । ययति उसे मु 
ने मो गाय शयर काओसा व्यवहार किया था, फिर भी बढ़ मु 
बढुर प्यारा जगा था। वह तो मुसमें भी ज्यादा दुगी था । 
मी राजा चन्द्र द्वी मुर्ग वी रूप में मेर चर पथ्ार 4 । 
दंत दुतओों आपना भाई बतावा था। अब उन्हे नित तने रूप प्रति 
हा गया है। वे यहाँ मुझसे मिलते आये हए हैं।” 


>ध्कक 
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नौलावती की वात सुनकर लीलाधर को बहुत प्रसन्नता हुई 
गैर वह राजा चन्द्र को सम्मानपूर्वक लेने गया। राजा चन्द्र 

अपने पडाव से चलकर लीलाधर के घर आये और लीलावती से 
मिले । आते ही उन्होने मुस्कराकर कहा-- 

“बहिन लीला ! मैं वही मुर्गा हूँ, जिसने कुकड़ूंकू करके 
तुम्हारे पति को विदेश भगा दिया था । 

सुनकर लीलावती मुस्कराई और बोली-- 

“लेकिन भव आपको कटोरी में पानी नही पिलाऊँगी । 

राजा चन्द्र ने बहिन लीलावती को भेंट-साम्रग्री दी। वे 
जीनाघर के श्वसुर श्रेष्ठी धनद तथा उसके पिता मन्त्री सुवुद्धि 
तथा राजा जयसिंह से भी मिले । कुछ दिन वे पोतनपुर में ही 
रुके। उसके बाद धर्मभगिनी लीलावती से विदा लेकर भागे बढ 
गये । 

मार्ग मे राजा चन्द्र किसी नगर के वाहर पडाव डाले 
पटे हुए थे। अचानक ही उन्हे किसी स्त्री के रोने की ज्ञावाज 
सुनाई दी | ध्मंवीर और दयावीर राजा निर्भीकता से उठे, मपना 
खड्ग हाथ में लिया भौर रोने की जावाज के साथ ही बटते चले 
गये । उद्यान मे एक पेड के नीचे वठी हुई एक विद्याघरी सन्दरी 
बरण स्वर मे रो रही थी । उसका रूप रति को नी लज्जिन वर 

हा था। राजा चन्द्र वो देख र्त्री ने हझपर नजर उठाई और 

राजा चन्द्र से दौलोी-- 
“जज्न्‌ मेरा उद्धार वीजिए। मेरा जीवन दापके हो 


शा 
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तुम्हारा कप्ट दूर करोंगा। भले ही तुम्हारे लिए मुझे यमराज _से 
इन पड़े । यह शरीर यदि किसी के काम न आये तो मनुय 
का जन्म लेना ही व्यू है । 
उस दिव्य रमणी ने कहा--- 
' है आभानरेश ' मैं विद्याधर की पुत्री हैं। मेरा पति बड़े 
उर्गड स्वभाव का है । मुझसे कलह करके वह मुझे मध्य रात्रि में 
प्रो अऔला छोड गया है। अब मै वेसहारा हैँ। जैसे जन के 
विलय नदी और वृदा के बिता लता होती है, वैसे ही पुत्प् 
दिता मेरा जीवन अधर में लटक रहा है | लेकिन जाप जैसे पुरुष 
मिट जो पाकर मेरा सब अभाव मिट गया। विधाव ने मुजे 
लिए और आपको मेरे लिए बनाया है। अब आप झुे 
बाहों का सहारा दीजिए । मुझे आणा है कि वीर क्षत्रिय 
के नाये आप एक जबवा को सहरसा देगे । 
आमापति राता चन्द्र ने कहा-- 
सुत्दरी | तुम्हे मति श्रम हो गया है। तुम ख् श्रम 
मे हिए रही हो और मुझे भी गिराते की काशिंग कर रही 
सुत्दरी पति ही पत्नी सी गति है और उसका सर्वस्प ८ । 
775, बहरा, कोही, दीन और कोयी इतने अयगुण टाई हुए 
ति रर्बया पूज्य वे सेवतीय है। मे लुझ्ढे अपनी 


ने ! 


ष्षू 


ञ्‌ 


प्र्य 

+ 
पे 
( 


॥ £> दा 
धरने बहिन मारता हें क्षौर टगी नाते हम्झारे थी से एउम्टारा भें 
5 नजर ट्लण 7 
अर 5 रुड | ११४ | 
हाणा चार जो बात सतसर विद दर हयी ने पर 77 
! 4 ई। 
डक उलट मि | फि.के चड्ट 2 मम व न ज्स्ड 
अआनादति | जियो उस्द 4 शा सम दा गा टकराव, 3 ४777 
4 < 
नह ह। [दिए हम्दश्ादगारों ये गलउत एज विद वही अपर, 
हेड लत कट है 5 7४ व दा अकीएा अटल सु 
हा 
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दुष्ट पति के साथ अब रहना ही नही है ? बाप राजा हैं, आप तो 
अमेल रानियाँ रख सकते हैं। फिर क्यो आप जाता-कानी क 


>> ७. १११ 
रह हू २? 


राजा चनच्ध ने विद्याधरी को पुन समत्ताया-- 


सुन्दरी ब्रह्मचये ब्रत का पालन सर्वोत्तव है तया अपनी 
विवाहिता पत्नी से रमगे करना भी धर्म विहेत है। पर पराई 
स्‍त्री को पत्नी भाव्र से देवता भी घोर जबर्म है। आज तक जिस- 
जिसने परदारा-भोग किया, उसे कुपरिणाम ही भोगना पडा। 
रावण की दशा देख लो। उसका पूरा वश ही सीता की कोपारित 
जल गया । मणिरध और मदनरेखा का प्रसंग ही लेलो।॥ 
मणिरव दुरी मौत मारा गया और मरकर नरक पाया । इसी 
तरह एन्द्र भौर अहल्पा, द्रोपदी ओर पद्मरथ आदि के प्रसंग भी 
हमे यही थिक्षा देते है कि परदारा-भोग से बचो | तुम्हे समपंण 
का अधिकार ही कहाँ है? क्या विंह कभी झूठा शिकार 


'सुन्दरी | अब मैं तुम्हारी बाधी वात भी नही सुर्दगा । 
चुपचाप मुत्रे अरने पति के पास ले चलो | मै उन्हे भी समझाऊँगा 
कि सटी वा निरादर नहीं करना चार्ति 


न 


राए पदद्ध दी परशरा-महोदर व्रत की इटता और उनकी 
धर्नाटा से परम प्रमनन होकर उक्त पुत्री एकदम 
पएण्प हो गई बोर उनके स्वान पर एक देव प्रकट हथा। देव ने 


हि 
रो प्रधाम लाते हुए कहा-- 


या 


जर राण इन्द्र तुम्हारे हो। देवसभा में 
से जप, सुना, देव पाया । तुम परीता में पूर्चा 


जे 
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है 


सफल हुए । सचमुच यह वसुन्धरा आप जैसे नर-रत्न को प.कर 
धन्य हो गई और आपके दर्शन करके मैं भी धन्य हो गया ।” 

उक्त देव ने राजा चन्द्र को जिज्ञासापूर्ण मुख मुद्रा देशकर 
उनके एछने से पहले स्वयं ही कहा-- 

“हे आभापति एक दिन देवसभा मे बैठे हुए देवराज इच्ध 
कह रहे थे कि आभापुरी मे एक राजा चद्धकुमार राज्य करते 
थे। उनकी विमाता ने उन्हें मुर्गा बना दिया | अत उन्हें पुत निज 
रूप प्राप्त हुआ है और वे अब विमलापुरी से आभापुरी जा रह 
४। उतर जैसा धर्मनिष्ठ राजा घरती पर दूमरा नहीं हे। 
स्मगंपुरी में अनेक देव है तथा घरती पर अनेक सदाचारी मनुष्य 
हैं, लेकिन राजा चद्ध जैसा स्वदारा सन्‍्तोपी दूसरा कोर्ड नही है। 

“राजन | देवराज इन्द्र के हस कथन पर मुझे निश्यास नहीं 
टेआ और मुझ आपकी धर्मनिष्ठा पर सन्देह होने लगा। अत 
व्यपकी परीक्षा के लिए मैने विद्याधरी का दिव्य हग बनाया 
था । आप अपने व्रत पर दृढ़ रहे । मेरा सन्देह दूर हो गया । 

यह पढ़ बार बार नमस्वार बर देव अपने लोक को चंदा 
गया । राया चन्द्र उद्यान से अपने पटाब पर आ गये। प्रात वा 
उठकर नित्यिफर्म से निश्चत टूए और फिर घम-कियाए वी हवा 
आगे वे लिए प्रस्थान कर दिया । 


| 
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हे 


उठी थी ५ बब ठो एक-एक क्षण उसे भारी पड रहा था। उसका 
बस चलता तो वह नगर के बाहर उनके डेरो पर पहुँच जाती, पर 
राज-मर्यादा ने उसके पैरो मे जजीरें डाल दी थी । 

इधर राजा चन्द्र के नगर-प्रवेश की तैयारियाँ हो रही थी । 
आाभापुरी के हर घर में दीपमालाएं जगमगा रही थी। सभी 
चौराहे और राजमार्ग सजाये जा रहे थे | जाभापुरी की जनता 
नये-तये कपडे पहनकर ऐसे सज रही घी, मानो भाज कोई त्योहार 
हो । सुमति मन्त्री बादो के साथ सैन्य दल को लेकर राजा चन्द्र 
की अगवानी को जा रहा था मौर उघर रानी गुणावली मान- 
भवन मे वैठी विचार कर रही थी--आज मैं अपने स्वामी से 
मान करूंगी । दे नारियाँ कितनी धन्य हैं, जो प्रणयभान का सुख 
लेती हैँ । जिमका मनाने वाला भानधन हो, उसे तो मान करना 
ही चाहिए ।' 


मान नारी का धन होता है। मान मनवाते समय उसे बडा 
प्रणयसुख मिलता है । 

जद राजा चन्द्र दूर थे तो गुणावली उनसे मिलने के लिए 
छठपटा रही थी भौर लब ज्यो-ज्यो मिलन की घडियाँ निकट 
भाती जा रही दी, त्पो-त्यो वह मान करने के लिए--झूठने के 
लिए घंपच्न होती जा नही थी। गृुणावली सोच रही घी--'्म 
रठंगी कौर उनसे बहूँगी, आपने मेरे पास थाने में इतने दिन 
दयों ठगा दिये ? जाइए नहीं बोलती। वे फिर मेरी 
दोडी दे नोचे झपनी तजंनी मोडकर लगायेंगे और मेरा मंह 
उपर उठावर फेसे रांसो मे ज्ांखे डालकर कहेगे--गुणावनी ! 

राप्रेम ही तो मुझे य 

ती हो। लेक्नि तुम्हारा 


५) ्र 


रुदम पएहज तो तुम्हारा ही हूँ ) हम्हा 


रयगर छाथा हृ । ठुझ मुझसे स्ध 
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म 


सफल हुए। सचमुच यह वसुन्धरा बाप जैसे नर-रत्न को पाकर 
धन्य हो गई और आपके दर्शन करके में भी धन्य हो गया ।” 

उक्त देव ने राजा चन्द्र की जिज्ञासापूर्ण मुख मुद्रा देखकर 
उनके पूछने से पहले स्वय ही कहा--- 

“है आभापति | एक दिन देवसभा मे बँठे हुए देवराज इद्ध 
कह रहे थे कि आभापुरी में एक राजा चन्द्रकुमार राज्य कन्ते 
थे। उनकी विमाता ने उन्हें मुर्गा वना दिया | अब उन्हे पुन निज 
रूप प्राप्त हुआ है गौर वे अब विमलापुरी से आभापुरी जा रहे 
हैं। 'उन जैसा धर्मनिष्ठ राजा घरती पर दूसरा नहीं है। 
स्वरगंपुरी मे अनेक देव हैं तथा घरती पर अनेक सदाचारी मनुष्य 
हैं, लेकिन राजा चन्द्र जैसा स्वदारा सन्‍्तोषी दूसरा फोई नहीं है। 

“राजन्‌ ' देवराज इन्द्र के इस कथन पर मुझे विश्वास नही 
हुआ और मुझे आपकी ध॒र्मनिष्ठा पर सन्देह होने लगा। बत 
बापकी परीक्षा के लिए मैंने विद्याघरी का दिव्य रूप बनाया 
था | जाप अपने ब्रत पर दृढ रहे । मेरा सन्देह दूर हो गया ।” 

यह कह वार-बार नमस्कार कर देव अपने लोक को चला 
गया । राजा चन्द्र उद्यान से अपने पडाव पर आ गये। प्रात काल 
उठकर नित्यिकर्म से निशम्चत हुए और फिर धमं-क्रियाएँ की तथा 
थागे के लिए प्रस्थान कर दिया। 

धीरे-धोरे आभापुरी निकट जाती जा रही थी। अब तेक 
राजा चन्द्र ने सात सौ राजकन्याओं से विवाह कर लिया था 
और अनेक राजाओ को अपने अधीन कर चुके थे। सात सो 
नववध्‌ रथों मे सवार थी । राजा चन्द्र ने माभापुरी के निकट हो 
पदडाव डाल दिया मौर अपने आगमन की सूचना मन्‍्त्री सुमति के 
पास भिजवाई । यह सवाद सुनकर गुणावली बहुत ही अधीर 
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उठो थी ॥ अब तो एक-एक क्षण उसे भारी पड रहा था। उसका 
बस चलता तो वह नगर के वाहर उनके डेरो पर पहुँच जाती, पर 
राज-मर्यादा ने उसके पैरो मे जजीरें डाल दी थी । 

इधर राजा चन्द्र के नगर-प्रवेश की तैयारियाँ हो रही थी । 
आभापुरी के हर घर में दीपमालाएँ जगमगा रही घी। सभी 
चौराहे और राजमार्ग सजाये जा रहे थे । आभापुरी की जनत्ता 
नये-तये कपडे पहनकर ऐमे सज रही थी, मानो आज कोई त्योहार 
हो । सुमति मन्त्री वाद्यो के साथ सैन्य दल को लेकर राजा चन्द्र 
की बंगवानी को जा रहा था और उधर रानी गुणावली मान 
भवत मे वेडठी विचार कर रही थी--आज मैं अपने स्वामी से 
मान करूगी। थे नारियाँ कितनी धन्य हैं, जो प्रणयमान का सुख 


लती है । जिसका मनाने वाला मानधन हो, उसे तो मान करना 
ही चाहिए । 


मान नारी का धन होता है। मान मनवाते समय उसे बडा 
प्रणयसुख मिलता है । 

जब राजा चन्द्र दूर थे तो गुणावली उनसे मिलते के लिए 
उछटपटा रही थी और कब ज्यो-ज्यों मिलन की घड़ियाँ निकट 
बाती जा रही थी, त्यो-त्यो वह माव करने के लिए--ख्टने के 
लिए घ्यत्र होती जा रही थी | गुणावली सोच रहो धो---'मैं 
रठगी और उनसे बहूँगी, जापने मेरे पास बाने मे इतने दिन 
दयो रागा दिये ? जाइए में लापसे नहीं बोलती। दे फ्रि मेरी 
टी के दीचे अपनी तर्जनी मोडकर लगायेगे बौर नेरा मंह 
उपर उठाबर मेरी ब्यंखो मे आँसे डालकर बहेंगे--गुणादरी ! 


उदने पहले तो में तुम्हारा ही हैं। तुम्हारा प्रेम ही दो म॒छ्े य 


एचयर लाएः है। ठुम मुझसे ब्यो रव्दी हो। लेक्नि दम्हार 
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यह र्ठना बतावटी है, वयोकि बँसुओ से भीगे पत्र में तुमने लिख 
था--/जाने सब तेरो हियौ, मेरे हिय की वात ।” भीतर से तें 
में मान जाऊँगी, पर बनावटी त्तीर पर झूठी ही रहेंगी। लेकिर 
मेरी बनावट ज्यादा देर नहीं चल पायेगी, अन्त मे तो वे मुह 
वक्ष से लगा लेंगे ।' 

इस तरह मीठी कल्पनाओं में डूबी हुई ग्रुणावली आन 
विभोर हो रही थी । उघर राजा चन्द्र नगर-प्रवेश कर रहे ये 
छज्जो पर चढी स्त्रियाँ पूलो की वर्षा कर रही थी | राजा चद 
की जय जयकारों से आकाश गूंज उठा था। आज सब प्रसन्न थे 
सभी हर सागर मे डूबे हुए थे। आकाश में देवगण भी राज 
घन्द्र की जय-जयकार कर रहे थे और देवागनाएँ पुण्पवर्षा कर 
रही थी । 


] के 
हम 8 


राजा चन्द्र के नगर-प्रवेश का दृश्य बडा ही सुन्दर था। 
हाथी, पेदल, रथी और अश्वारोही हाथो मे घ्वजा लिये आगे- 
भागे चल रहे थे । उनके पीछे राजा चन्द्र की नवपरिणीताएँ-- 
सात सौ राजकन्याएँ रथो मे बैठी चल रही थी। उसके बाद 
राजा चन्द्र एक बडी रत्नजटित अम्वारी वाले हाथी पर बैठकर 
चल रहे थे । उनके पीछे भी सेना थी, दाएँ-बाएँ भी अगरक्षको 
का दल था । उनके सिर पर छन्न शोभा पा रहा था गौर दोन॑ 
पा््वो से चेवर ढोरे जा रहे थे। राजा चन्द्र दोनो हाथो से 
याचको को दान भी देते जाते थे। कोकिल कण्ठी नगर-बालाए 
मगल गीत गा रही थी। राजा चन्द्र सिर झुकाकर सबके अभि 
वादन का उच्तर देते जा रहे थे । 
पयदासमय राजा चन्द्र अपने महल के तोरण मे प्रविष्ट हु 
ओर भसिहद्वार के पास ही हाथी से उतरे । फिर मन्त्री ऋदि ब 
दिदा कर महलो मे पहुँचे । दासियाँ मार्ग में फूल विछाती जाः 
थी। राजा चन्द्र ने दधर-उघर हण्टि घुमाकर गुणावली ब 
देखा, पर उन्हें गुणावली वही नहीं दीखी। प्रणयी राजा चः 
दुरन्त समझ गये वि जाज गुणावली ने मान किया है । क्त स 


जप 


रानियों को उनके महलो मे ठहरावर गुणावली के मानकक्ष 


ल गई »पर विद्दत्मति से उनके पैरो में गिर पडो । राजा च 
उसे छाती में लगा लिया । जैसे कुछ हूचानवा याद भाग 
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हो, ऐसा दशाते हुए गुणावली अपने प्रणयी स्वामी के बाहुपाश से 
मुक्त होते हुए बोली-- 

“इतने दिनो बाद आपको मेरी बाद कैसे आ गई ? बाप 
मुझे भूल क्यो गए ? मैं आपसे नहीं बोलूंगी ।” 

राजा चन्द्र गुणावली के इस मान पर न्यौछावर हो गए और 
भुणावली को अपनी ओर खीचते हुए बोले-- 

“प्रिये | झूठा मान अब नही चलेगा। अपने हृदयदरपंण में 
झाँककर देखो, क्या मैं तुम्हे कभी भूल सकता हूँ ?” 

बस, इतने से हो गुणावली निहाल हो गई और उनके वक्ष 
पर सिर रसकर खुशी के आँसू वहाने लगी । राजा चन्द्र ने अपने 
करचीर से उसके प्रेमाश्ुओ को पौछ डाला । इसके बाद उन्होंने 
सब रानियों को गुणावली से मिलाया । प्रेमलालच्छी तो ग्रुणावली 
से ऐसे लिपट गई, जैसे बिछुडी हुई अपनी सगी बहिन से मिली 
हो । अन्य सात सौ रानियो ने भी ग्रुणावली को अग्रजा का-सा 
सम्मान दिया। राजा चन्द्र ने वह स्थान दिखाया, जहाँ से कुककुट 
रूप में राजा चन्द्र ने नटों के लिए सोने की कटोरी गिराई थी 
भौर वीरमती उन्हे मारने दौडी थी। इसी स्थान से राजा चन्द्र 
ते मुर्गे की बोली मे शिवमाला से कहा था फि वह वीरमती से 
मुझे माँग ले । दोन्चार दिन तो इधर-उधर की अपनी-भपनी 
सुनाने में ही लग गये | फिर एक दिन राजा चन्द्र, गुणावली, 
प्रेमलालच्छी तथा अन्य सात सौ रानियो को लेकर राजोद्यान 
में पहँच और राजोद्यान के रथ-पथ के किनारे खड़ा वह 
आम्रवृक्ष दिखाया, जिस पर बैठकर वीरमती और गरुणावली 
विमलापुरी गई थो और वे स्वय वृक्ष के कोटर में छिपकर 


न 
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विमलापुरी पहुँचे थे । दृक्ष देखने के अनन्तर प्रेमला ने गुणावली 
से कहा-- 

“दीदी ! अगर तुम ऐसा न करती तो आज मुझे ऐसे स्वामी 
कँसे मिलते ? तुम्हे धन्यवाद कैसे दूँ? मालूम पडता है, पूर्व 
जन्म में भी हम दोनो एक ही पति की चरणदासी रही होगी ।” 

गुणावली ते कहा--- 

बहिन प्रेमला | सुझे तो तुम्हारा ही आभार मानना 
चाहिए, क्योकि अपने कपटन्कर्म से मैं तो अपने स्वामी को 
पिजरे का पछी बना चुकी थी । तुम्ही ने उन्हें नवजीवन दिया 
है । वास्तव में इन पर असली अधिकार तो तुम्हारा ही होना 
धाहिए।” 

इस तरह बाते करते हुए पूरा दिन उद्यान मे ही बीत गया। 
सूर्यास्त तक,नव राजपरिवार महलो को लौद जाया । 

राजा चन्द का जीवन ययावत्‌ हो गया। सात सो दो 
रानियो के दीच उनके दिन बड़े सुख से दीतने लगे। सपभ्ी 
रानियो के दीच देठकर राजा चन्द्र ऐसे शोभित होते थे, जैसे 
तारागणो के दीच राका का चन्द्रमा शोनित होता है अयवा ऐसा 
मातम पश्ता पा कि राजा चन्द्र सपी सागर में रानियों रूपी 
नदिया निमंग्न हो रही € बपथवा ऐसा लगता था कि गायों के 

ने धाभायमाव हो रहा है । सभी रानियों की गदि 
प्रीति डी नौर आपस मे भी सौहदं 


बहनाप दा भाव 
७४ 8 हे यह लझुपच कर रहती 


पो। किसी में ईव्यो दा भावन 
शप्रह छोर शलहमोदत पर राहश्ा चन्द्र ने 
ट्ट्मह्पी अयदा पटरानी छा पद दिया था जौर 
पैश्मालरणी वो दिलीए त्थाद दिया गया पा । 
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राजा चन्द्र की राजसभा में पहले की तरह अब भी छद्ो 
ऋतुभो की रूपकमयी विद्यमानता रहती थी | चारण कवि उनका 
यश गाया करते थे । वे न्‍्यायनीति के साथ प्रजा का पालन करते 
थे । वीरमती के कुशासन मे दबी प्रजा अब सुख की साँस ले 
रही थी । 

जिन दिनो मानव दुख के दिनो की याद करते हैं, वे दिन सुख 
के दिन होते हैं । सुख के दिनो मे ही दुख के दिनो की चर्चा 
होती है । काफी समय बीतने के अनन्तर ही राजा चन्द्र, गुणा- 
वली और प्रेमलालच्छी पुराने दिनो की चर्चा भी किया करते 
थे। जो बातें कई बार हो चुकी थी, उन्हे ही बार-बार दुहराने 
में अच्छा लगता था। एक दिन राजा चन्द्र गुणावली के महल में 
बैठे थे। प्रसन्नवदना ग्रुणावली ने राजा चन्द्र से कहा-- 

“प्राणेश्वर ! अगर मैं सास की बातो में आकर विमलापुरी 
न गई होती तो आपको प्रेमलालच्छी कैसे मिलती ? अत आपको 
मेरा अहसान मानना चाहिए ॥” 

राजा चन्द्र ने भी हंसकर कहा-- 

“और तुम्हारी बदौलत मुझे सोलह वर्ष तक पिंजरे का 
पछी बना रहना पडा। इसका भी तो उपकार मानना चाहिए ?” 

गुणावली क्‍या कम थी ? उसने तपाक से कहा-- 

“यदि आप पिंजरे के पछी न बनते तो पुन विमलापुरी 
कैसे पहुंचते ? मेरी इस बुराई में भी भलाई निकल आाई।” 

इसके बाद मुणावली ने कुछ ग्रम्भी र होकर पुन कहा-+ 

“स्वामी ! जब आप कुक्कुटरुप में थे तब में मातवी होकर 
भी विहगी थी। मैं भी तो वीरमती के कप्टो में तड़पती रही। 
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जब आप शिवमाला के साथ चले गये, उमके बाद तो बीरमती 
ने मेरी वहुत दु्देशा की । आपके निजरूप मे आने के वाद हो 
मैं मनुष्य वन पाई हैं । उफू | ऐसी दुष्टा सास विधाता किसो 
कोन दे। 

राजा चन्द्र ने भी गम्भीर होकर कहा-- 

"प्रिये ! तुम्हें स्‍्पप्टोकरण करने की आवश्यकता नही है। 
तुम्हारी प्रीति और पति-भक्ति मे सन्देह करना सूर् में शीतलता 
देखने के समान है | तुम तो मेरी प्राणेश्वरी हो। मेरे अन्त पुर 
की भी तुम साम्राज्ञी हो। आभापुरी का राज्य मैं सम्हालूंग 
और महलो का गृह-राज्य तुम सम्हालोगी । अपनी बहिनों से 
चाहे जैसा काम लो ।” 

इसी तरह कभी-कभी प्रेमला और राजा चन्द्र मे बातें होती 
रहती । एक दिन प्रेमला ने कहा-- 

“स्वामी ! विवाह के बाद रगमहल मे चोपड सेलते ममय 
आप बह रहे थे कि बाभापुरी मे बडे अच्छे त्रीडा भवन हैं, वहां 
के चोपड भी बहुत अच्छे है। बापने गगाजल की भी दहुत 
प्रशसा की थी । सो एक दिन भी न तो आपने चोपड का चेल 
दिऊझाया और न बभी गगाजल ही पिलाया। 

राजा चन्द्र ने विनोद भे कहा--- 

/ प्रिये प्रेमला तुम्हारा प्रेम जल तो मुून्त गगाजन मे भी 
ज्यादा अच्छा दगता है और तुम सब रानियो को पावर मे बद 
घौरश भी भूल गया हैं। हम तुम अकेले होते तो जरूर चौपड 
ऐएते | मेरे लिए तो तुम्हो सद चौपड हो ।” 

इसी तरह हँघी-एशी से दिन दीत रहे थे । एक दिन राजा 
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चन्द्र ने विशेष सभा का आयोजन क्या । नगर के प्रतिनिधि 
भर गण्थमान्य नागरिकों को बुलाया गया। प्रजा के आम लोग 
भी एकत्र थे। राजा चन्द्र ने वृक्ष कोटर में बैठकर विमलापुरी 
जाने, प्रेमला से कनकध्वज बनकर विवाह करने, वीरमती द्वारा 
मुर्गा बनने से लेकर अब तक का समस्त इतिवृत्त सबको सुनाया । 
सभी लोग चकित और हूपित हुए । राजा चद्ध ने शिवकुमार 
नठ, नटकन्या शिवमाला तथा अन्य नटो के प्रति भी अपना 
आभार प्रकट किया । यद्यपि राजा चन्द्र पहले ही शिवकुमार नट 
को इतना धन दे चुके थे कि वह छोटा-मोटा राजा ही बन गया 
था । इसके अतिरिक्त उन्होने इस वार भी उसे सम्मानित और 
पुरस्कृत क्या | इस विशेष सभा मे वे सातो राजा भी आये थे, 
जो अपने सात हजार सैनिकों को लेकर कुक्कुटरूपी राजा चद्र 
की रक्षा मे सदा साथ रहते थे । राजा चद्ध ने उन्हें भी सम्मा- 
सित किया । 

राजा चन्द्र का यश चारो ओर फल गया । आभापुरी की 
प्रजा उन्हे अपना पिता मानती थी और वे प्रजा को अपनी सतान 
मानते थे। रनिवास मे भी राजा चन्द्र को स्वर्गोपम सुख प्राप्त 
था। उनकी सभी रानियाँ तरह-तरह से उनको सुस्त प्रदान करती 
थी। कोई तेलमदंन करती, कोई उबटन करती, कोई उन्हे गाना 
गाकर सुनाती और कोई उन्हें चुटकुले सुनाती थी। कोई कोई 
काव्य-समस्या और पहेलियो से उनका मनोरजन करती थी । ऐसा 
लगता था, मानों राजा चन्द्र देवराज इन्द्र हैं और उनकी रानियाँ 
देवागनाएँ है । 

यो तो सभी रानियो में परस्पर प्रीति थी, पर गुणावली 
और प्रेमला में अत्यधिक प्रेम था। वे कभी अलग न होंवी थी, 
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सदा साथ रहती थी । कोई भी अनजान व्यवित उन्हे निस्सन्देह 
बहिने हो समझ सकता था । राजा चन्द्र की भी दोतों मे समान 
प्रीति थी । 

अपने-अपने कम से दिन, सप्ताह, मास और वर्ष के रूप में 
दिन गुजर रहे थे । समय बदल रहा था--आगगे भी वढ रहा था, 
पर बदलने और आगे बढते समय की गति मालूम नही पडती थी। 
सुख के दिनों में दिनो का वीतना कौन जान पाता है ? 


र् ह 2 

एक दिन गुणावली ने रात्रि के अन्तिम प्रहर मे शुभ स्वप्न 
देखा । देवलोक से च्युत होकर किसी देव का जीव ग्रुणावली के 
गर्भ मे स्थित हुला । पट्ूटमहिषी गुणावली गर्भवती हैं, यह जानकर 
राजा चन्द्र बहृत ही प्रसन हुए। नौ मास पूरे करने के अनन्तर 
उसने एक पुत्र को जन्म दिया। पुत्र बया था, राजमहलो 
का उजाला था। वडी घूमधाम से उसक्षा जन्मोत्सव मनाया 
गया । राजपुत्र का नाम रखा गया --गुणशे खर' । 

गुणावली के बाद घुभस्वप्न देखकर प्रेमलालच्छी ने भी गर्भ 
घारण किया और उनमे भी एक सर्वाय सुन्दर पुत्र को जन्म 
दिया जिसवा नाम रखा गया--मणियेश । पाँच घायो के 
सरक्षण में दोनो दुमारो वा 


लालस-पालन होने लगा। दोनो की 
जोडी पम-लघध्मण की-दी 


जोडी थी माताओं के गुण कौर 
दिता दा रुपए भौर गुण--दोनो दुमारों मे समाहित थे । राजा 
र उन्त देखते तो ऐसा हनुझव रूरते कि भेरा बचपन 
हो भेरे आंगन में खेलता है । 

र मंपिरेंर दावा-पिवाओं को ही प्रिय नहीं 
। वी समरत्र प्रजा को श्ांखोंके भी 
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भी वे घोडे पर सवार होकर निकलते तो लोग उन्हे देखते ही 
रह जाते । यथासमय दोनो कुमार शस्त्र-शास्त्र की विद्याओं मे 
भी पारगत हो गये । इधर ये दोनो कुमार वृद्धि को प्राप्त होते 
जा रहे थे, उधर राजा चन्द्र का राज्य भी दिनोदिन बटता जा 
रहा था। भरत क्षेत्र के तीनो खण्डो में उनका यश-सौरभ फँला 
हुआ था। अनेक राजाओं ने उनकी अधीनता स्वीकार कर ली 
थी । पूर्व पुण्यों के प्रताप से राजा चन्द्र सुख वैभव और ऐश्वर्य 
में झल रहे थे | ससार में सुखी रहने के लिए जो कुछ चाहिए, 
वह सब उन्हें प्राप्त था। सुन्दर स्वस्थ शरीर, प्रीतिमती सात सौ 
दो रानियाँ, विस्तृत राज्य, अनेक देशो व राज्यों के सरक्षक सन्नाट, 
दूर-दूर तक यश का विस्तार और अपने ही अनुरूप सुयोग्य, 
सुन्दर और गुणवान पुत्र । और चाहिए भी क्‍या ? 

राजा चन्द्र की धर्म मे निष्ठा थी । वे नित्य दान करते थे । 
नगर में अनेक दानशालाएँ उनकी ओर से खुली हुई थी। एक 
तरह से वे चतुर-कुशल व्यापारी भी थे, क्योकि अपने पुण्यों की 
पूँजी भी निरन्तर बढाते जा रहे ये। मध्यम श्रेणी का व्यापारी 
अपनी पूंजी सुरक्षित रखता है, न घटाता है और न बढाता है। 
अधम श्रेणी का व्यापारी गाँठ की पूंजी को भी गेंवा देता है 
ओर उत्तम श्रेणी का व्यापारी अपनी पूंजी बधिकराधिक बदाता 
है । अपने पुण्यो की पूंजी बढाने वाले राजा चन्द्र उत्तम कोदि के 
व्यापारी थे, उनकी धरमंनिष्ठा का प्रभाव उनके पुत्रों पर भी था | 

राजा चन्द्र अपने भोगावली कर्मोदय के परिणामत्वरूप सुखों 
का भोग क्र सटे थे। राजा-प्रजा सभी सुखी थे। आभापुरी 
बादंश नगरी थी, वहाँ की राजभक्त प्रजा आदर्श प्रजा थी भर 
सुशासक राजा चन्द्र आदर्श नृपति थे । 


आधभापुरी के वाहर छुसुमाकर नाम का राजोद्यान है । यदा- 
कदा और विशेष रूप से वसन्‍्तोत्सव के दिन राजा चन्द्र अपने 
परिवार सहित यहां जाते हैँ। वसन्तोत्सव वाले दिन तो पूरी, 
नगरी ही यहाँ भाती है। हर तरह से यह राजोद्यान राजा 
चन्द्र का है, फिर भी यहाँ उनका साम्राज्य नही है, यहाँ शान्ति 
का साम्राज्य है। विटपी पर बैठने वाले पक्षीगण ही यहाँ को 
प्रजा है। जब विहगो का कलरव होता है, तभी शान्ति नौर 
नीरदता की उपस्थिति का भान होता है। इसमे सफल मौर 
छायादार वृक्ष है, जलविहार-कुण्ड भोर वापियाँ हैं मौर पचरगी 
पूलो वी क्यारियाँ भी हैं। उद्यान के बीचोबीच प्रस्तर निर्मित 
रथ-पथ बना हुआ है जो भागे चलकर घनुपाकार हो जाना है । 
एसी पथ पर एव पुराना आान्नवृक्ष भी है, जिस पर बैठकर गुणा- 
दली बीरमती ने विमलापुरोी को गमन किया था | 


ऊजाज 


वा दिन धन्य है, बपोकि राजोद्यान मे क्शोक दृश्ष के 


रीसे मुनिदर सुब्रतस्वामी विराज्मान हैँ । उद्यानपाल ने 
मुनि बे पदाएंण को सूचना राजा चन्द्र को दी । यह शुभ सवाद 


कृपना बहुमूल्य हार वनरक्षक को 
दिया। राजा ने मुनि बायमन की घोषणा नगर मे 
स्न्‍नदा वा ८दर उमड लाया। राजोद्ान वी सोर 


नण्नारिणे वी नदो प्वा हित हो चलो । राजा चन्द्र भ्षी स्रिदा> 
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कहते है । सभी के पास यह पट्सम्पत्ति है। अपनी सम्पत्ति को 
पहचानो । फिर तुम्हारे बरावर धनी कोन है ? 


“स्देव याद रखो, ससार जनित्य है, एकमात्र धर्म हो नित्य 
है । ससार त्याग करने के लिए श्रमण-मुनि वनकर वन में जाना 
ही पर्याप्त नही है। वास्तविक त्याग मन से होता है । मन से 
त्याग होते ही फिर चाहे ससार में रहो या वन मे एक ही वात्त 
है । मन में त्याग न होने पर, वन में जाने पर भी ससार साथ- 
साथ जायेगा और सब भोग भोगायेगा । वच नही पाओोगे ! 


“उपदेश तो कितने ही सुने हैं, पर उसका कुछ बश भी 
जीवन में न पाल सको तो हजार उपदेश देते पर ही सब निष्फल 
है । कीई दूसरा तुम्हारे लिए कुछ भी नही कर सकेगा, युद को 
ही करना होगा 


मुनिसुन्नत स्वामी का उपदेश सुनकर सभी को बडा बानन्द 
हुमा । भनेक श्रोता प्रतिवुद्ध हुए। बनेक ने श्रावक ब्रतो को 
घारण किया। कुछ चिकने घड़े भी रहे। उन पर कोई प्रभाव 
नही हुआ । राजा चन्द्र के हृदय में छिय्रा वैराग्य बीज अकुरित 
ऐो गया । बस, जब तो लहलहाते वृक्ष बनने की ही देर थी। 
उन्‍होंने निश्वप किया--अवद तझ बहुत भोग भोग लिये । पिंजरे 
वा पष्ठी दनकर सोलह वर्ष तक मारा-मारा फिरता रहा औौर 
सात सौ रमण्पो के साथ काम-भोग तथा ऐश्वययं दा भोग भी 
एृद भेगा । अर तो गुर की घरण में जाकर जात्म-क्‍ल्याण ही 
बरना चाहिए । 


हि 


विदार दरते-वरते साज्य चन्द्र को झपन 


4 


न्‍  पृर्द भव जानने की 
डिश्लाता ए३। रएन्‍्टोने विनदी भाव से वेदली प्रभु से पृछा-- 
ध्ड 
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“प्रभो ! मैंने पूर्व भव में ऐसा कोन-सा पाप किया था, 
जिसके उदय से मैं सोलह वर्ष तक पिजरे का पछी बनकर मारा- 
मारा फिरता रहा ? किस पुण्य प्रभाव से मैं पुन मनुष्य बना * 
मेरी विमाता मुझसे वैर क्यो रखती थी ? प्रभो | मुझे यह देवोपम 
ऐश्वर्य भी क्योकर प्राप्त हुआ ? भगवन्‌ | मेरी जिज्ञासा शान्त 
करके मुझे कृतार्थ कीजिए ।” 

राजा चन्द्र के सब प्रश्नों को सुनने के वाद महामुनि कुछ 
क्षणो तक शान्त रहे और फिर बोले-- 

“राजन्‌ | यह जीव अनादि काल से बच्चे कर्मों का भोग 
भोगने के लिए जन्म-मरण के चक्कर में घूमता चला आ रहा है, 
यथा-- प्रुनरपि जनन॑ पुनरपि मरण पुनरपि जननी जठरे शयतम्‌ | 
अत अपने वर्तमान जीवन को देखकर व्यक्ति को अपने पूर्वक 
शुभाशुभ कर्म बधो का अनुमान अवश्य हो जाता है। क्योंवि 
कम का यह शाश्वत नियम है--- 

याद क्रियते कर्म, ताहश भुज्यते फलम्‌ | 
यारशमुप्यते शबीजं प्राप्यते तादइशं फलम्‌ ॥ 

“अर्थात्‌ जैसा कम॑ किया जाता है, वैसा ही उसका फेत 
मिलता है। जैसा बीज बोया जाता है, (उसके वृक्ष से) वमे ही 
फ्ल की प्राप्ति होती है । 

“आभा नरेश | तुम स्वय, तुम्हारी पत्नियाँ, माताएँ तथा 
कोडी राजकुमार कनकध्वज आदि सभी पूर्वक्नत कर्मों के कारण 
इस भव में एक दूसरे से जुडे--निकट आये और पूर्वक्त कर्मा है 
कारण ही सुख-दुख सहे | कम किसी को नहीं छोडता । वह केती 
निर्मम और चमत्कारी है, यह सब्च तुम्हे अपना पूर्व भव सुनने है 
बाद स्पष्ट हो जायगा। मैं तुम्हे तुम्हारा पूर्व भव सुताता हूं । 
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बडी प्रेरणाप्रद कहानी है, तुम सबके पूर्वभव की | ध्यान देकर 
सुनो 


सभी श्रोता दत्तविस होकर मुनि द्वारा सुनाई जा रही 

कहानी सुनने लगे। 
श्र >८ > 

भारत क्षेत्र मे वेदर्भ देश बडा ही सुरम्य, उपजाऊ, घन- 
घान्‍्य से भरा पूरा ओर अत्यन्त समृद्ध था। इस देश की राज- 
धानी थी तिलकपुरी। तिलकपुरी अलकापुरी-सी सुन्दर भौर 
सुहानी नगरी थी। यहाँ बडे घनी ओर समृद्ध श्रेष्ठी रहते थे । 
इनके भवन बडे सुन्दर दशंनीय भौर विशाल थे। बाग-वर्गीचे, 
उद्यान, सरोवर, अच्छे भवन, चौडे राजमार्ग, शोभा-सम्पन्न 
बाजार, देवमन्दिर, पूजागृह, पौषधशालाएँ, पाथागार, दानशालाएँ 
आदि सभी कुछ था तिलकपुरी में । 

वेदर्भ देश के राजा मदनप्रभ राजनगरी वतिलकपुरी में रहकर 
सनन्‍्वानवत्‌ अपनी प्रजा का पालन करते थे | वे बडे न्‍्यायपरायण 
राजा पे । उनवी पटरानी थी कनकमाला, जो विदुपी भौर 
पतिद्वता नारी थी। इन्ही की कोख से एक कन्या का जन्म हुआ, 
जिसिवा नाम तिलकमजरी रखा गया था । राजकन्या 


जकन्या तिलकमजरी 
माता पिता की क्षकेली सन्‍्तान थी, इसलिए बहत प्यारी थी । 


राजा मदनप्रभ के मन्दत्री थे, सुदुद्धि, जो बहत ही बुद्धिमान 


(4 


रदर्श छोर शासन प्रशासन में राज्य मदनप्रभ के दाहिने हाथ 
ही रुपमती नाम की एक पत्नी घी । 


ब्ल्फ ह्वन्दा नाक 


९६७५५ 


४2 है 


॥ ठिलनमजरी और मन्दत्रिबन्या प्रीतिमती में अनन्य 
तिपी। दे देख्ने पर जुडवाँ वहनेंसी लगती थी। दोनों के 
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रूप रग और आक्ृति मे भी काफी साम्य था| लगता ऐसा था 
कि-- 

एक साथ दो रति, दो उर्वशी अथवा दो शचियाँ घरा पर 
भवतीर्ण हुई है । जुडवा बहने होना तो दूर पर वे तो दूर के 
रिश्ते की बहनें भी नही थी। पर उनके प्रगाढ प्रेम, एक दूमरे के 
लिए त्याग, अपनत्व आदि को देखकर वे सगी बहनों से भी बढ 
कर थी । 

बचपन में दोनो ही साथ-साथ खेली, साथ ही पढ़ी और अब 
युवती होने पर भी साथ-साथ ही रहती थी | कभी रूपमती सवेरे 
से शाम तक तिलक्रमजरी के आवास पर रहती भौर कभी 
तिलकमजरी रूपमती के पास ही रात को भी सोती । प्रेमवश 
वे कभी एक दूसरे से अलग होना नही चाहती थी । 

“सखी रूप | फिर जाने हम कब मिलेंगी ? एक न एक 
दिन तो हमे बिछुडना ही है | तू अपने पति के साथ जायेगी और 
मैं अपने के साथ । 

रूपमती बोली -- 

“सखी तिलक ! इसका भी उपाय है। तूने तो सोचा नहीं, 
पर मैने सोच लिया है| वोल, तू मानेगी मेरी बात ?” 

“अरी मानूंगी क्यो नहीं ?” तिलकमजरी ने कहा--“जो 
मैं चाहती हूँ, यही तो तेरी बात है। फिर तेरी व क्यों नद्दी 
मानूंगी ? 

“तो सुन ।” रूपमती ने बहा--हम आज यह प्रतिज्ञा 7रें 
वि एक ही पति की पत्नियाँ बनेंगी । वर्यात्‌ जिसे साथ तेरा 
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विवाह हो, उसी के साथ में विवाह करू जोर जिसके साथ भेस 
विवाह हो, उसी के साथ तू करे ।” 


यह सुनते ही तिलकमजरी रूपमती के कण्ठ से लिपट गई। 
बोली वहु-- 


“बडी चतुर है तू ' पर मौत पर किसका वश है ? क्या 
मौत भी हमे मलग नहीं करेगी ?'' 


रूपमती बोली -- 


“मरने के बाद तो बाँखें खुल जाती है । फिर इस स्वप्लवत्‌ 
ससार का सुख दूख किसी को नही व्यापता । जैसे स्वप्न के सुख- 
दुख, मिलन-दिछोह स्वप्न मे ही यथार्थ लगते हैं मोर जागने पर 
कही दुछ नही रहता, वैसे ही तू मरने के वाद की चिन्ता मत 
बार । 

“बसी तिलक | फिर भी तेरे सतोष के लिए कहती हूँ कि 
एस भव वा प्रेमदध अगले भव में भी मिलता है। मृत्यु के बाद 
अगले जन्म में भी हम निकट ही रहेगी । 

वात में से वात निकलती ही है । अद प्रसय दूसरा भा गया 
पा । तिलव्मजरी बोली-- 

“हूप सखी ' तेरो ये जन्म-पुनर्जन्म की अनदेखी वातें कंमे 
सच मान लूं ? तु्ते तो धर्म शी दीमारी लय गई है। जब भी 

"ई प्सग हो तू बात्मा, पुनर्जन्म, मोक्ष आदि दी अटपटी चादें 
ही इरती है । दिसने देखा है परलोव 

“हूप यदि तेरी दातें मै सच भी मान लूं तो बीते पर बया 
सोचना ? पृदधद दीतो शत है । उस पर विचार करने से वया 
छा् ? पर-भद धागे बा भदिष्प है। उसवी ही बयो बिन्ता थी 
छाए ग्क््झ्त 


हृ॒? तो घवमान ही देखना चाहिए ।” 
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“बस, यही हम एक नहीं हैं ।” रूपमती ने तिलकमजरी से 
कहा--इसका अन्त इसी पर है कि यदि धर्म 'है” तो एक दिन 
तुझे मेरी बात माननी पडेगी और यदि तेरी धारणाएँ सत्य हैं तो 
मैं मान लूंगी | तब तक के लिए वाद-विवाद बन्द ।” 

“अच्छा बन्द ।' तिनकमजरी बोली--“अब तो विवाह की 
बात पक्की रही। हम एक वृक्ष की लताएँ बनेंगी। फिर तो 
हमारा निर्णय हमारे पति ही किया करेंगे । अब चल उठ। 
उद्यान चलती है । मौसम अच्छा है । आज झूला झूलेंगी ।” 

फिर दोनो सखियाँ रय में बैठ उद्यान को चली गई । 

>८ भर ओर 


तिलकमजरी और रूपमती में बहुत कुछ साम्य होते हुए 
भी एक स्थान पर दोनो में छत्तीस का सम्बन्ध था। मन्त्रिकन्या 
रूपमती निग्न॑थ धर्म की उपासिका, साथु-साध्वियो की सेविका 
उत्तम श्राविका और धममंनिप्ठ थी। इसके विपरीत राजकन्या 
तिलक्मजरी के लिए तो धर्म एक ढकोसला और पासण्ड था। 
इसी बात को लेकर दोनों में विवाद भी सूत्र होता था। पर 
इस तक वितर्क के बावजूद भी दोनो के प्रेम में कोई अन्तर नहीं 
आता था | अब यह विवाद पुराना पड गया था, इसलिए दोनों 
हो अब पिष्व्पेषण में अपना समय वर्बाद नहीं करती थी । 

एक वार कही से विहार करते हुए कुछ साध्विका तिलक- 
पुरी में आई | वे नगरी वी पौपधणशाला में ठहरी । 

एक दिन राजकन्या तिलकमजरी अपनी सखी मत्रिकन्या के 
घर पर ही थी | तभी दो साध्वियाँ उसके घर भिक्षा के लिए 
बाई। श्राविका स्पमती ने दोनो साध्वियो को बहुमानपूर्य 
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माहार बहराया । जब वे चली गईं तो तिलकमजरी ने रूपमती 
से कहा-- 

“रूप ! तू जानती है ये साध्वियाँ कौन होती हैं ? मैं बताती 
हूं तुन्ने । समाज और कुल से बहिष्कृत वे स्त्रियाँ जिनके खाने- 
पीने का कोई ठिकाना नहीं होता, वे ही साध्विया बन जाती 
हैं । मुक्त का माल उडाना और तुप्त जैसी भोली स्त्रियो को 
फुमलाना ही इनका काम होता है । तु इन निठल्लियो को क्यो 
खिलाती है ? इतना ही नही 7! 

“वस-बस-बस ।” अपने दोनो कानों पर हाथ रखते हुए 
रूपमती ने तिलकमजरी को आगे कहने ने रोकते हुए कहा-- 
“तू नहीं जानती इनको । मैं जानती हूँ | तूने इनके बारे मे जो 
कुछ कहा है, वह अपनी कल्पना से ही कहा है। मैं अपने अनु 
भव की बात कहती हूं । 

“रसी । राजकन्याएँ तथा श्रेष्ठि पृत्रियाँ भी सैकडो हजारो 
की रग्पा में साध्वियाँ है। बनेको राजा भी निर्ग्रव श्रमण हैँ । 
ये बया नुफ्त का माल उडाने के लिए साधु बनते हैं ? 


“अरी पगली | महाव्रतों का पालन करना अेंगारो पर 


चलना (। महाद्ृतो के पालन करने वाले ये श्रमण-श्रमणियाँ 
पोर ह््ग्यी होते हैं। शरीर चलाने के लिए हो भोजन करते 


8। भिज्ा में जँमा लाहार मिल जाए, दैसा ही खाते हैं। सभी 
शीद्रपी को दश मे बरने दाले सयमी धन्य हैं। सच पूछोंत्तो 
एन्टे शा रीवन राथंब है। मै तेरी दातों मे कभी नहों ता 


इनकी निन्‍्दा मत करना। तू तो 
तो धरती ह। साध-निन्‍्दा सुनना 


| 
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रहस्यमय ढग से मुस्कराई तिलकमजरी गौर बोली-- 

“मेरे लिए पाप-पुण्य नाम की कोई चीज है ही नहीं। मैं 
क्यो डरूँ ? पर मैं अपनी बात पर हृढ हूँ । ये सब चोर होते 
हैं । भिक्षा के बहाने दित मे मौका देख जाते है और रात को 
चोरियाँ करते हैं। एक दिन मैं तुझे सिद्ध करके दिखा दूंगी ।” 

यह कह राजकुमारी तिलकमजरी अपने घर आ गई भर 
सोचने लगी कि एक भिखमगिनी के , पीछे रूपमती ने आज 
मेरा अपमान किया है। मैं इस साध्वी को एक दिन नीचा 
दिखाऊँगी । तभी मेरी नाक ऊँची होगी । 

सयोग से तिलकमजरी को एक दिन अवस्तर मिल गया । 
एक दिन वह रूपमती के आवास पर पहुँची तो रूपमती अपना 
टूटा हुआ मुक्ताहार पिरो रही थी | हार लगभग पूरा हो चुका 
था । दोनो सख्ियाँ बैठी बाते कर रही थी। तभी कुछ साध्वियाँ 
भिक्षा के लिए आ गईं | हार को वही छोड रूपमती भिक्षा लाने 
के लिए भीतर चली गई। 

तिलकमजरी ने मौका देखकर रूपमती का हार एक माध्वी 
की शाटिका (साडी) के पल्‍ले में बाँध दिया । सरलमना साप्वी 
तिलकमजरी की इस हरकत से अनजान रही | थोडी दी देर 
बाद ख्पमती भीतर से आहार लेकर आई । साध्वियों को आहार 
देने के बाद वह उनके साथ कुछ दर तक गई | फिर जब लौटी 
तो उस थाल पर हष्टि डानी, जिसमे हार था | 

हार को गायब देख रूपमती ने तिलकमजरी से मुस्कराकर 
कब्टा--- 

तुझे पमन्द है तो तु ही ले ले मरा मक्ताहार। पर ए 
छिपाती क्यों है ?” 


पिजरे का पंछो | २६१ 


“अरे तो मैं तेरा हार चुराऊँगी ?” तिलकमजरी ने उत्ते- 
जित स्वर में कहा---'मैं ऐसा मजाक कभी नही करती !! 

कुछ घबराकर बोली रूपमती-- 

“तो फिर कहाँ गया मेरा हार ? मैंने तो यही समझा था 
कि तूने मजाक में छिपाया होगा । फिर तो क्या उसे धरती ही 
(नगल गई ? भेरी तो कुछ समझ में नहीं आता ” 

तिलक्मजरी वोली-- 

“घरती क्यो निगल जाती ? चुराने वाला चुराकर चला 
भी गया । 

“अरी पगली ' मैं तो पहले ही कहती थी कि ये सफेद 
कपडे जो साध्वियां घूमती है, वे वडी चोर होती हैं। पर तू 
एन्हें जाने वया समसती है ? मेरी आँख वचाकर साध्वी ने जो 
हार चुराया था। मैं चूपके से देखती रही, पर तेरे डर से नहीं 
बोली । मैं कुछ कहती तो त्‌ ही कहती कि मेरी गुरुणी साध्वी 
पर एलजाम लगाती है, जब पकड़ उन्हें । 

' दिलक | मै तेरी बात स्वप्न मे भी नहीं मान सकती ।” 

हे दोई देद-ब्यन्तर हार उठाकर ले गया हो। पर मैं यह 
मारते को तैयार नहीं हूँ कि साध्वी ने हार चुराया है ।” 

“व्‌ मानेगी रप, अवश्य मानेगी ।” तिलक्मजरी ने हटता के 
साथ वहा--' चल भेरे साप। उपाध्तय चलती हैं हम दोनों । 
साध्ज व्‌ पास से ही हार दरामद कराऊँगी। मैंने लपनी 


जन >क 
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मजरी ने उसे उठाया औौर दोनो उपाश्नय पहुँची । उसी रामय 
दोनो साध्वियाँ भी गोचरी करके लोटी थी। मुख्य साध्वी ने 
रूपमती से कहा-- 

“श्राविके ! तुम कुछ देर बाहर बैठो । हम भोजन भाहार 
ले लें।” 

आहार एकान्त मे ही लिया जाता है। इस श्रमण नियम का 
स्मरण कर रूपमती बाहर जाने लगी तो तिलकमजरी ने उसका 
हाथ पकडकर कहा-- 

“कहाँ जाती है रूप ? फिर तो यह ॒ छिपा देगी हार को । 
पहले इसकी तलाशी लेनी है ।” 

इस तरह बरबस रूपभमती को रोकने के बाद तिलकमजरी ने 
साध्वी से रखे स्वर में कहा-- 

“साध्वीजी |! इस बेचारों का हारतो दे दो। साध्वी 
होकर हार चुराते तुम्हे शर्म नही आई ?” वेशकी लाज 

“हार ? कंसा हार ?” साध्वी ने आएचयं मिश्रित क्षोभ के 
साथ कहा--'सयम लेने से पहले राजकुमारी हमने बहुत हार 
पहने । अब तो उधर दृष्टि भी नहीं जाती । तुम्हे भ्रम हआ है । 
सोने-मिट॒टी में हमारे लिए कोई भेद नही है । 

“मैं रूपमती नही हूँ जो तुम्हारी बातों में आ जाऊँगी ।” 
तिलकमजरी ने कडफकर कहा-- 

मैने अपनी आँखों से तुम्हे हार चुराते देखा है । यदि नहीं 
दोगी तो में पूरी नगरी के सामने तुम्हारी करतूत का बखान 
बम्ंगी। तय तुम्हे बहुत नीचा देखना पडेगा ।” 

राजकुमारी की इस भर्त्मना से साध्वी को अपार पीदा हुई 
पुसते अपने भिन्ना पात्र उसके सामने रस दिये और बहा-- 
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“ये सब देख लो ।* 
राजकुमारी ने साध्वी के सभी पात्र देखने का नाटक किया 
और कपडे भी टटोले | फिर जहाँ उसने हार बांघा था, साडी के 
उस छोर को पकड़कर कहा--- 
“देखो इसमे बंघा है। यह रहा।” 


हार खोलकर तिलकमजरी ने रूपमती के सामने रख दिया 
ओर साध्दी की बार-बार भत्संना की । साध्वी ने कहा--- 


“मैं इससे बिल्कुल अनजान हूँ कि मेरे वस्त्र में हार कंमे 
बेंघ गया ? जब तुम मानो यान मानो, पर हार मैंने अव से 
पहले देखा भी नहीं था। यह सब कोई माया है ? 


रूपमती ने भी तिलकमजरी से कहा-- 


“तिलक ! यह अच्छी बात नही है। तूने नाहक ही साध्वी 
जी का अपमान किया है भौर उन पर झूठा आरोप लगाया है। 
जिस नाटकीय ढ्ग से तूने हार बरामद किया है, उससे स्पष्ट है 
कि साध्वी निर्दोष है और बोई पड्यन्त्र इसके पीछे है * 

पतिलवमजरी बुछ नही बोली । उसका चोर चहरा छक्ष हो 
गया। यथपि उसकी चतुराई रूपमती से छिपी नहीं रह समी, 
पिर भी साध्दी दी भत्संता करने से उसे सत्तोष हुआ। दोनों 
घर छा गई । दात नमाप्त हो गई । 

एधर इस पूछे बारोप से साध्दी वो बडी बात्म प्वानि हुई। 
उसने सोचा वि मिप्पात्दी होने दे कारण राजदुमारी ने जान- 
ट्णबर से चोर दनाया है। कल को यह नागरियों वे सामने 
धी बऐरी दि जाप्दी में से चोरो वा हार बरामद किया है। 
शभेसे दाद दोए भी रद नही मभानेगा। जिनि-ामन के 


्ल्क्स्क्ञका दा 


सन को होलना 
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होगी और साध्वियो के विश्वास को ठेस पहुंचेगी । इमसे तो मुझे 
मर जाना ही अच्छा है । 


साथ्वी अपने सयम पथ से किचित्‌ भटक गई। धीरज से 
डोत गई। साधको और सयमियों को लोक-प्रवाह की परवा 
हो नही करनी चाहिए । लेकिन यह साध्वी तो आर्तत-रोद्र ध्यान 
करने लगी और भावावेश मे आफर गले मे फाँसी का फन्‍्दा डाल 
लिया । 


तभी सुरसुन्दरी सयोग से ग्हां आ गईं। सुरसुन्दरी एक 
श्रेष्टिकन्या थी । वह विदुपी और श्राविका थी। उसका धर 
तिलकपुरी में उपाश्रय के तिकट ही था। जब वह उपाश्रय मे 
पदुँची तो साध्वी को फाँसी लगाते देसा । झटपट उसने साध्वी 
को पक्ठ लिया और उसका पाश खोलकर उससे पूछा-- 


“प्ाष्वी होकर आप यह क्या कर रही थी ? क्या आप नहीं 
जानती कि आत्म-हत्या पाप है । महापाप है ! 

साध्वी ने आँसू बहाते हुए पूर्ण घटना सुरसुन्दरी को सुनाई 
और फाँसी लगाकर मरने का कारण समझाया । श्राविका सुर- 
पुन्दरी वडी गम्भीर व बुद्धिमती थी, उसने साध्वी को धैय॑ बँबाया 
और अनेक प्रकार से समझा कर उसके विवेक को जागृत किया। 
बच गई साध्वी । पर दूसरे ही दिन उसने तिलकपुरी नगरी से 
अत्यन्त्र विहार कर दिया। उसका अन्तर मन पीडित वे सतलले 
चा। 

समय बीतता रहा । साध्वी द्वारा तथाकथित चोरी की बात 
तिलक मजरी और रूपमती दोनों के हद्वी मन-मम्ति्क से तितल 
गईं । दोनों के माता-विता दोनों के जिए अलग-आगग बर की 
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खोज में थे। अपनी पृत्रियों की प्रतिज्ञा की बात उन्हे मालूम 
नथी। 


उन्ही दिनो वैराट नामक देश मे जितशत्रु नाम के राजा 
राज्य करते थे । वहत्तर कलाओ मे पूर्ण पारगत उनके शूरसेत 
नाम का एक पुत्र था। वह युवा और रूपवान था । राजा जित- 
शत्र भी अपने इस पुत्र के लिए सुयोग्य राजकन्या की खोज मे 
थे । उनका मन्त्री इसी आशय से तिलकपुरी आया । सब विधि 
योग्य अनुकूल देख जितशत्रु के मन्त्री ने राजा मदनप्रभ से शुरसेन 
के लिए तिलकमजरी की माँग की । 


घर बेठे मुन्दर सुयोग प्राप्त हो गया था । भत्त रा ॥मदन- 


प्रभ ने एरसेन को अपना जामाता बनाना स्वीकार कर लिया 
ओर तिलकमजरी की सम्मति माँगी तो उसने कहा-- 


“यदि मेरी सखी रूपमती भी यह विवाह स्वीकार करे हो 
मुझे यह ब्याह मंजूर है। हम दोनो ने एक ही पुरुष के साथ 
विदाह वरने का निश्चय किया है।”' 


एम सम्बन्ध के लिए महामन्त्री सुदुद्धि को भी क्या आपत्ति 
होती ? रुपमतो दो तैयार ही थी | 
तिलकम श्री जोर रूपमती--दोनों का दिवाह दैराट देश के 
राज्दुमार एरसेन के साथ सानन्द सम्पन्न हो गया । बनेक हाथी, 
घोड़े स्टादि के साथ शरमनेन दोनों पत्नियों को साथ लेकर अपने 


न 


दृएः अलऊा शुपा १ 


का दिन अच्छे दोते । तिलबभजरी जौर स्प्रमती--दोनो 
सब्ियों भें लाणे हेल-मेल रहा | पर छद 


>> 
इज शाॉएर शरण 
3 3320 किट 0 थे और 


उनवी सदियों वाली 
ई थी और सौत दाली झादना उप्र होने लगी । 
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सौतिया डाह तो लोक मे प्रसिद्ध है ही । सौत मौत से भी बढकर 
होती है । तिलकमजरी और रूपमती प्रेम सरिता मे अवगाहन 
करने वाली अनन्य सखियाँ थी और अब ईर्ष्याग्नि मे जलने वाली 
सीतें । 

शरसेन दोनो को साधकर चलता था। उसकी भी बडी 
बुरी हालत थी । एक को मनाता तो दूसरी रूठ जाती । अन्त में 
उसने खीझकर दोनो को दोनो के हाल पर ही छोड दिया । दोनों 
के भवन अलग-अलग थे--दास-दासी भी अलग-अलग । पर पति 
तो एक था, सो ईप्या समाप्त नहीं हुई। जब भी अवसर मिलता 
एक दूसरे को नीचा दिखाने और व्यग्य वचन कहने में कोई नहीं 
चूकती थी । 

एक बार तिलक्पुरी के राजा मदनप्रभ की राजमभा में एक 
चिडीमार एक सुन्दर मैना लेकर आया । वह मैना मानवी भाषा 
बडी अच्छी बोलती थी। उसे अनेकों शास्त्रोक्तियाँ कौर 
इतोक भी याद थे । राजा ने पर्याप्त--मुँह माँगा द्रव्य देकर वह 
मना चिडीमार से खरीद ली । 

अपनी बेटी पर बहत प्यार करते थे राजा मंदनप्रभ, सो 
लाल आँखों वाली वह मैना उन्होने अपनी बेटी तितत्रमजरी के 
पास भेज दी । पिता की बह अनुपम भेट पाकर तिलकमजरी बडी 
प्रसन्न हुई | अब उसका अधिवाश समय मैना के साथ ही वीलता 
था । वहू उसे मेव्रा विलाती । उसके लिये सोने या सुन्दर सा 
विजश दनवाया और उसी के साथ अपना जी प्रहागाती 
रहती । 

एक दिन रूपमती भी लिवकमजरी की मैना से बाते बरक 

पना मत बढ़ताने लगी। दी दिववमजरी भी वहाँ आ गई 
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मेरी कोसी की पतली-सी पूंछ ही इतनी सुन्दर है कि तैरी 
मैना न्‍्यौछावर हो जाये । इसकी चोच में भी तुलना करके देख 
ले | इसका रंग कैसा नीला-पीला सलोना है ।” 

“रूप की क्या है। वात तो गुण की है ।” तिलकमजरी ने 
कहा--“अगर तुलना ही करने बंठी है तो इसके बोलने की 
तुलना कर 

फिर तिलकमजरी ने अपनी मैना से बुलवाया तो उसने 
तिलकमजरी के सभी प्रश्नों का उत्तर बडे मीठे स्वर में दिया । 
तिलकमजरी के पक्ष की दासियों ने ताली पीटकर हर्ष प्रकट 
किया । 

रूपमती की कोसी चिडिया तो बोलना जानती ही ने थी । 
बोलती भी तो अपनी भाषा मे टें-ठें ही करती। मानववाणी 
सीखने मे वर्षों लगते हैं। अत जब रूपमती ने अपनी चिड़िया 
को बोलने को उकसाया तो वह कुछ नही बोली । बहुत कोशिश 
करने पर भी रूपमती असफल रही । इस पर तिलकमजरी ने 
उसका खूब मजाक उडाया | 

खिसिया गई रूपमती । उसे भोली-भाली चिडिया पर बड़ा 
ऋध आया । इतने दास-दासियों मे इसने मेरी बे-इज्जती कराई 
है, इस क्षोभ से क्रुद होकर उसने कोसी को पिंजडे से बाहर 
निकाला और उसके पस्र नोचने शुरू कर दिये । कोसी को पालने 
वाले रक्षक ने रूपमती को बहुत रोका, बहुत समझाया और 
कहा कि इस मासूम निरपराध पक्षी को मत मारो | पर कोध 
मे पागल बनी रपमती ने एक न सुनी और पख नोचकर कोती 
को दूर फेंक दिया । बेचारी तडपती रही । सोलह पग्रहर तक 
तडपने के बाद उस पक्षिणी ने आतें-रौद् ध्यान में प्राण त्यागे । 
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जिस समय फोसी तबपने हुए अपने जीवन पी लस्तिम घटियाँ 
गिन रही घी, उस समय रूपमती मो दासी ने मरणासप फांसी 
चिहिया को नवक्वार मन्त्र सुनाया । अन्त समय में महामन्त्र सुने 
गैर उस पर आदर फे कारण पक्षिणी पे जीउ ने धुध धागप्प 
का वध किया । 
जब पक्षिणी मर गई तो शपमती फो अत्यधिक दु एओआ । 
बहुत पछनाई वहू । पर अब तो पश्चात्ताप ही था। करने यारा 
पहले नही सोचता इसीलिए फिर बाद में पछताता है। अगर 
पहले सोचले तो बाद में सोचने की नोवत ही न आगे । स्पगती 


ने अपनी प्यारी कोसी का विधिवत दाह सत्कार उदास मन से 
किया । 


इस कुकृत्य पर तिलकमजरी ने भी झूपमती की बहुत 
भर्त्सना-आालोचना की । उसने कहां-- 

“बैसे तो वडी धर्मेनिप्ठ बनती है और दया-दया चिल्याती 
हैं । इसे मारते समय तेरा दया धर्म कहाँ चला गया था ? बिना 
अपराध के एक भोले प्राणी को तूने जिस निर्देयता से मारा है, 
ऐसा तो मैं कदापि नही कर सकती । मुझे तो आशएचरय होता है । 
तेरा दया ब्रत ढोग भौर दिखाना तो नही है ? 


वात ठीक ही थी | रुपमती मौन ही रही। कर्मवध की 
विडम्बना यह थी कि कोसी के मरण मे तिलकमजरी को भी 
श्रेय था, क्योकि उसने ही उसे वुलवाने के लिए रूपमती को उक- 
साया था । इस तरह प्रेरणा करने का तिलकमजरी तथा जीव 
हिंसा करने का रूपमती ने दुस्सह कर्मो का वध किया । 


चूंकि रूपमती घमंनिप्ठ श्राविका थी, इसलिए उसने बात्म- 
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रलानि पूर्वक प्रायश्चित-पश्चाताप करके अपने कर्मत्र-हृढता को 
कुछ हलका (शिथिल) करने का प्रवास भी किया था । 

तिलकमजरी ने एक भौर ढग से कर्मबध किया। उसने 
रूपमती द्वारा कोसी को मारने पर तिर्ग्रय धर्म की निन्‍्दा की 
थी कि तुम्हारा दया प्रधान निम्न॑य धर्म एक ढकोसला मात्र है। 
अर्थात्‌ सच-सच कहना और झूठ-झूठ करना, यही रूप है श्रमण- 
निर्मथ धर्म का । 

तिलकमजरी के ये वचन रूपमती को तीर से चुमते थे, पर 
कुछ कहने को विवश थी। उसके इस कार्य ने निर्मय धर्म को 
अवहेलना का विषय बना दिया था। बडी युक्तियों से शुरसेन 
ने दोनो पत्नियों के सोतिया क्लेश को कुछ दिनो में शान्त 
किया । 

>८ >८ >< 

आभापुरी के राजोद्यान में सुब्रतस्वामी राजा चरद तथा 
अन्यों को उनका पूर्व भव सुना रहे थे । यह कहानी समाप्त करने 
के वाद मुनिश्री ने राजा चन्द से कहा-- 

“राजन्‌ | जो कोसी चिडिया रुपमती द्वारा पल्ल नोचकर 
मारी गई थी, वह तुम्हारी विमाता वीरमती बनी। वैतादब 
पर्वत पर गगनवललभ नामक नगर है। वहाँ विद्याघर राजा 
पवनवेग राज्य करते थे । उनकी रानी थी वेगमत्ती । वेगमती की 
कोख से कोसी चिडिया के जीव ने वीरमती के रूप में जन्म 
लिया । वही वीरमती आभानरेश तुम्हारे पिता राजा वीरतेन 
की बडी रानी वनी । 

“हूपमती ने पश्चाताप और प्रायश्चित से अपने कर्मव्र 

+ की ग्रुरता को कुछ कम किया था। अत उसने पुरुषवेद का बच .- 
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कोढी राजकुमार कनकध्वज हुआ है। अब तुम्ही देखों कर्मो का 
कसा प्रभाव होता है। फांसी खाने के प्रयास मात्र से साथ्वी को 
कोढी राजकुमार बनना पड़ा ।” 

“राजन  तिलक््मजरी की मैना का जीव इस शव में 
कनकध्वज को पालने-वाली कषिला घाय बना है। मैना के रूप 
में यह जीव पारस्परिक क्लेश का निमित्त बना था। इस भव में 
भी उसे उसी कार्य का निमित्त बनना पडा ।7 

“राजन्‌ ! तिलकमजरी और रूपमती दोनों का पति राज- 
पुत्र शूरसेन इस भव मे शिवकुमार नट बना है। हूपमती की 
जिस दासी ने कोसी चिडिया को नवकार मन्त्र सुनाया था, वह 
इस भव में शिवकुमार नठ की पुत्री शिवमाला है। इसी तरह 
मैना का पालने वाला रक्षक इस भव में सिहल देश का मन्ती 

हैसक बना है | 

“राजन | कर्म प्रेरित पूर्व भव के जीव तुम इस भव में 
भी किसी-न-किसी ढंग और वहाने से पुन मिले हो। कर्मतद 
के प्रवाह में वरवस ही बहना पड़ता है । पू्वेभव के बैर-प्रीति इस 
भव में भी अपना प्रभाव दिखा रहे हैं । पूर्व भव में तुम रूपमती 
थे और नठ कन्या शिवमाला तुम्हारी दासी थी। उदी पूर्व प्रेम- 
सम्बन्ध के कारण उमने तुम्हे मुर्गे के रूप मे बड़े यत्त और प्या 
से रखा था। वीरमती का बेर-बर्ताव ता तुम देख ही चरे हा । 

अपना पूर्व भव सुनकर राजा चन्द्र की तो जैमे बाँखें खून 
गईं । कममों की ऐसी विचित्रता देखकर वह भयमीतनसाहां 
गया । 

पूर्व भव का वर्णन वरके मुनिराज पुन बोले-- 

“बआभापति कर्मों की माया कैसी विचित्र है। पूर्व भव 
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मोह के आवेग मे सबने राजा चद्ध को रोकना चाहा, पर जो 
जाग्नत्‌ हो चुका है, उसे कौन रोक पाया है ? अत अन्त में सबको 
सहमत होना पडा । 

राजा चन्द्र ने मन्त्रियों और सभासदो को बुलाकर अपने 
पुत्रो को सिहासनासीन किया | ग्रुणावली के अगजात राजकुमार 
गुणशेखर को आभापुरी का राज्य दिया और प्रेमलालच्छी के पुत्र 
मणिशेसर तथा अन्य पुत्रों को दूसरे देशों का राज्य भार 
सौपा) अपने सब उत्तरदायित्व से मुक्त होकर राजा चद्ध ने 
दीक्षा की तैयारियाँ की । राजा चन्द्र को तैयार होते देख उनकी 
सात सी रानियाँ, शिवकुमार नठ, नटकन्या शिवमाला, मन्‍्द्री 
सुमति आदि क॑ मन मे भी दीक्षा लेने का शुभ विचार और 
शुभ सकत्प जाग्रत हुआ। अपने पूर्व कर्मों का चमत्कार ये सब 
भी तो देख चुके थे । उनके निश्चय से राजा चल्ध और भी 
प्रसन्न हुए । 

गुणशेखर और मणिशेखर ने सबके दीक्षा-समारोह का 
आयोजन किया। सुन्दर शिविकाओं मे बैठकर दीक्षार्थी राज- 
मार्ग से होकर कुसुमाकर राजोद्यान की ओर जाने लगे । आभा- 
पुरी के नर-नारी हर्प-शोक के मिले-जुले वातावरण मे डूब-उतर 
रहे थे । राजपथ पर खडे नर-नारी आँसू बहाते हुए दोनो ओर से 
पुष्प वर्षा कर रहे थे । 

उद्यान के निकट पहुँचकर सभी दीक्षार्थी शिविकाओं में 
उतर पड़े ओर पैदल चलकर मुनि के समीप पहुँचे । ग्रुणशेवर 
ओर मणिशेखर ने मुनि सुत्रत स्वामी से निवेदन किया-- 

“प्रभो ! हमारे पिताजी शिवसुख प्राप्त करने आपकी शरण 
में आये हैं। इन्हे आप इस भव-पारावार से पार उतारिये ।” 
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नव मुनि भी उनके साथ थे । गुणशेखर-मणिशेखर उन्हे दूर तक 
पहुँचाने गये। राजपि चन्द्र ने धर्म-शिक्षा देकर और ममझा- 
बुझा कर पुत्नो.को विदा किया। 

गुए के सान्निध्य मे रहकर राजपि चन्ध आदि ने ज्ञानाम्यास, 
कछत-ठप, ध्यान आभाद्वि की कठित साधना प्रारम्भ कर दी। धीरे- 
थीरे वे अपने निबद्ध कर्मो का क्षय करने लगे। राजपधि चद्ध 
निरतिचारपुर्वक चारित्र का पालन करते थे। उग्र तपश्चर्या 
द्वारा राजपि क्षपक श्रेणी पर चढने लगे। मोह को भी वे 
“गजित कर चुके और अन्त में चारो घनघाती कर्मों का क्षय 
ऋरने उन्होने केवलज्ञान और केवलदर्शन प्राप्त किया। केवल 
द्र्णन व ज्ञान के सूपदिय से लोकालोक प्रकाशित हो गये और 
उनकी समस्त भप्रान्ति मिट गई। 

देवताओ ने केवली मुनि चन्द्र का केवल-ज्ञानोत्सव मनाया । 
स्वर्ण-कमल पर शोभित होकर केवली मुनि चन्ध ने देव-मातव 
दोनो को धर्मपदेश दिया। देवताओं ने दुन्दुभिनाद करके हर्ष 
अकद किया । इसके बाद मुनिवर चन्द्र विहार करके मिद्धाचल 
यर्ब॑त पर पहुँचे और वहाँ सलेखना ब्रत आदि करके शरीर त्याग 
कर मोक्ष पद प्राप्त किया | 

सात सौ साध्वियो, साध्वी शिवमाला, मुनि शिवऊुमार, 
मुनि सुमति आदि ने चारित्र पालन द्वारा देवलोक प्राप्त किया | 
साथ्वी गुणावली ओर साध्वी प्रेमलालच्छी ने भी उम्र तपश्चर्या 
द्वारा देवगति प्राप्त की । ये सब मुनि व साध्वियाँ महा विदेह 
के में पुन जन्म लेकर सिद्ध पद प्राप्त करेंगे । 


॥]॒ 
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